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कारण तदी करा दिया गया पर जव कारणों कीतह्‌ में गये सहज दही कारण 
सममे भ्रा गया । वास्तविकता यह कि इस ग्रन्थ कौ प्रियां बड़ दुलभ 
है पौरजो है भी वे इतनी भ्रशुद्ध भौर भ्रस्पष्ट ह कि उसका हिन्द भरनुवाद 
करना तो दुर) शुद्ध स्वरूप मे लिखना भी बड़ा जटिल ध्रौर दुस्ता्य कायं ह । 


जैन इतिहास धोर जँनागमों के उद्भट विद्वान फंन्याप्त क्त्या 
विजयजी महाराज साहब ते वहत वर्णो पहले श्रपने भण्डार के लिए ईष ग्रन्थ 
छी एक प्राचीन तापय प्रति से लिखित प्रति श्रपने गुरुदेव षे प्राप्त फो 
्नौर उसमे संशोधन करने का तथा उसे प्रकाधचित करवाने का प्रयास यि 
प्मन्पान्य प्रत्यावश्यत्त कार्यो मे व्यस्त रहने के कारण वे उस कार्यं को सम्बतत 
न फर सफे पौर इस प्रकार दस प्रत्य का प्रकाशन स्थमित ही रहा । 


इसी वं जैन परागम-साित्य तथा प्रछत एवं संस्कत भादि भारतीय 

भ्राच्य भापाश्रों के विषाद्‌ लंकुर गजसिहनी राढीड़ का जैन इतिहाष विप 
खोज हतु पंन्यासभ्रवर श्री कल्याणविजयजी महाराज विव की भेवा गे 
नाललौर धाना हृप्रा | श्री केसरविजय जैन प्रन्धागार कौ हस्तलिनित दैतिहापिक 
भयो का अवगाहन करते समय ठाकर साहव फी शोधन दृष्टि तिवो. 
भाष प्रननयफी उक्त हृस्तलिखित प्रति पर पढ़ो श्रौर उचने षं कत्पाए- 
(1/1 गहाराज के निदे एवं मागं दर्णन मेष प्रन्य का विशद स्प 
1 1 छाया श्रौर हिन्दी श्रनुवाद फरन। मई, १६७५ म र 
सेर्‌ नाम ४4 फो धन्य परतियों के श्राव मे प० शनी कल्णशाविनयनी 
~ १ त ग्रथके प्रणुद पाठो को गढ करने में पक फलता 
ध १ ५) (0 कुर स्ाहयकी प्राया कर स्यानिक्वासी ॥ 
1 जी महाराज सादय ने ठाकुर सहव द्वार तिद्धित ष्म 


५ ५ 
#2 4. 1 प्रयपोपमन क न = न द्दवन शं प्रर 


[६] ~ 


ग्टेग्रपप्रोमयें पना प्रारम्पहोयया या उसके पस्वातर्‌ स्वनामन्यः 
भ्य^ ध्राचायं श्रो रङिन्द्भूरीयी महाराज. दहर नगर स्थिहे ्षनि ष्यर 
मेष्य द्रप षी ए पति प्राघोन प्रति निनी 1 पहर भण्डार कै व्यवस्यापकों 
फे फोयन्पमेश्रौी राटोष्रङो उख प्रतिष्टो फोरोम्टेट फापौ करवाने ष्टौ सुविधा 
भली प्रर उमफौटो हणो सदाप्तासे एत प्न्य के क्रत्तिपरयषाटांफो 
शुद्ध म्वर्प्प प्रदान पररनेे य्डी मृिधा हई । एङ सिर एम पसिधानरजेन्् 
नामक च्रि्ानं प्रयग कै र्यनाकार स्वन्श्री रजिन्धपूरी जो के पहर 
नधत प्रपापार्‌ ते व्यपम्पापको ह प्रतिभी प्रा्ार प्रष्ट फारत ह। 


एमन यहु प्रहरक उच्य धमिचापाधौ किपस द्रधकोप्ररानमें 
प्वानै पाले पंन्पासप्रयर श्रो रल्याणविक्यजी महाराज माद्र कै कर-पमर्नो 
पद्म ध्रथकी मृदित प्रति शोध्रासिसोघ्र भ्रमि करे पर परालरूतिने 
एमा ण्य पारापो-प्रप्मितावापरों षो कृटीर व्याप्त सर वृजन दाता 1 
दषन ऊन उगत ष्ट नही, भ्रपिव (तिष्य द्वितिमन्न प्रसाणयान प्रचण्ड मा्तष्ड 
पेन्यायद्रवर प्रो कत्यागादिययनो गदाराज ट्टमोत्ता परमद एर्‌ स्यनेकष्य 
ष गये । घ दत धननाष्टी सदोदषै किषटम प्रन्प देः कतिपय मुद्रित फामं 
उनके सर-भमतों मे उन्म स्वर्गस्पष्टोने मे एकः याश्च पूवं पटच स्येचेप्रीर्‌ 
दमोनि ष प्न्य पमं देदरदग प्रान्तार्मि सन्तोव पमिष्य्छस्पिया। 


` म पयना प्रद्ातन, पजयन ङ्‌ प्रष्िष्ाष्ठा पौर्‌ कपवारी दर्ग 
रति भोप्रधनो एत्ताप्रर्ट सगत छ उन्टानि ए्यष्न्य सिप्रा पून 
पाट, मम्ड्छ याण रसो पो पदापि दुद स्पे मृष्टित सष पेपर 
टिप {म्पि | 


पदरम्यगरा. 
. धो ष्देताम्यर छन (चार द) सण, जानोौर 
दष 


श्रो ष्देताम्डर सनं (पार ए) पप एप्त! 
ह्मि श्लो 
स्म पो शोदतपवयो एत्रपोकाङे यृटृढः-- 
पद धयो धरदन्रलो पयोर मारीवातशे 
सतरमारन्मे स्तीर गटतरवाष्णी 
पटह वसिता यत्कि. 


पैनयास्‌ प्रर म्री कल्याएविजय जी महाराज साहे 
कग 
जीवन परिचय 


मरै पशम प्राराष्य गुरः रेव पन्या श्री हत्याणधिजय जी महाराजं 
खाय दग जगन्‌ दैः महान्‌ प्रमायक रन्त हए है! उन्हेनि जिन शासन को 
सणि पौर सम्प दे निक एवं प्राक धरात्‌ फे उच्कपं पे तिद प्रपते 
९८ वधं ठ येत्कट दोद्रनेरपुग धणं जीचनेर्म जौ महान फां क्रिये, वै 
४. ढे हलिष्ाम भ संदा र्यदा स्वणाहलरो भं लिषे जति रेणे) ष"दीर 
मप भकेत्‌ सौर सरशात कानता नामक प्न्य लिद्मफर दस महान्तं नै 
स्मर्य पषिद्ध्रविदो हो मदी अपितु पात्ात्य विद्वान्‌ पतिहतं भी विदल 
य भूशय गयान प्त किष संनामो, निरुक्ति, बृहि, टीका, 
भ्यो धवं ददूरये पन्यो का संदा ही गहन पौर सूम प्र्ययन कर 
पमे विवध {दवो पर पिका व्द्र्धाप्रा्नष्ट्दत्ती सी उथोत्तिवपास्म 
गत्य षर दूरता तोये विदधिष्ट विद्धान्‌ माने जति 1 सेन दुतिद्वातत 
सपो, छायो देषा, पदटू्लिपो श्रादि के माध्य स प्रातन 
पषण परस्या मे सदस द्दकदूषतं सथ्य पपर, उनते प्रभातित हो पमे 
दु पद्वथ्‌ > 2 द 


दत सयय-ममय पर शदव्िदासार्स्डः दै सम्मानम्‌ 
तप्य ॐ कथतद {4१11 1 


कि?" 


1 8. शय छ वडनं म भात्र रन 


क्ष शन्‌ च? अय! ॐ दन्द | 


विद्वान. शरद 
नव दद जेटुमुखी पितू वद्य, 
मष द सजरटय पष्मरयो दर द्दस्दा के हविर विव कै विन्न 


1 11. 
शुक“ ग ६4 4 ‰ 2, षर र तर स (+, | {द्द्‌ ग, 
0 


परेन क्वण 
न वन कत दिव्य दवष फरन्ण सददर दुष्कृतम्‌ शतत) 





क दः कन्दर सा शवक श्वपदु [सश्र [कनद 
स स्त 0 का वनुम्मद न्क्वद जद 





४. सज दा ननु श कषण स सक दतत्‌ इ 
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ताद्प्रंरो-पण्डारफोदेघ्रा वे गृष्देवङे प्रवाद जान एवं परिमर ब्रहुमुणी 
प्रतिभा मे प्रत्यन्त प्रभावित हृष्‌ | उम मम्यजोौ उनके मृग ठै उनके हदय 
पैः जो उदुगार निने, उनते पर्णप्प्रवर्‌ फल्याणएदिभ्यपजो मभ्सान्फी 
दत्तिपानय महानता फा षज प्राप्नाप्र हो जाताट। परतः प्रति पुक्षेपमे 
उनके उन सदूषारो का उत्नेख क्रिणाडा दै! उन विहन नेष्टा 


वमहूपारत के णान्ति परवमे एक व्ठाहो हदय्प्राहो उत्ते उवततव्प होवा 
¢ । भीष्म पितामह वरप दै रणापिणा मे णरनलय्या परतटे हृए्‌ हुं । चिखण्डो 
पो पावि करप्जुन द्वागाच्तवि हृष्‌ यांदीव नृप कै सम्पहं सेतंश्रारके 
दम धप्रत्तिमि योदा पृष्छभाग फा रोप-रोम द्लनोफे छदो रं प्रमान 
वरघा हुप्राद# 1 दद फे पजिरे में द्रतने गूर पतने धिक म्मान्तिरः प्रशा 
भाष्डोवङे धमोप चोमे होर्टेहै ज्प्रागा पमः कोठम प्िजरेमैत्े 
खद्द्छने म तिषए्‌ फोट प्रिजिरपात्र भी चछा नषीद्ै। पर पनद्रह्मनारो 
पोष्य ्रन्मृत्वु का सन्य कगने दे निष्‌ दतवक्त्यह भोर गरं के दक्षिनायने 
भे प्राने षौ प्रहप्ताकररहैषटै। 


एष्णने यध्ष्ठिर से ष्टा रोन्तेय | शं्ार पा शानमूपं प्रस्त 
हना वादका है -महन्‌ कयोपो प्रीप्म मृपङ उत्तरया प्रचि 
दहटच्यागषने । सुर संकर कह कसो भो व्विदन्त; धमं कम्मं ङाप्रवदा 
तियुक्छिः का शमनेप्राप्त स्ण्नाहो तानक चरणो में बैठ एर्‌ दुरपंष्धे 
उससपप्रमे प्रनि पदूत-पहृदे, यट कानप्राद एर परतरो उयनर- 
परेष्ट प्राप्म द्‌ दिकपति दिष्ट शाम का गयं धत्त हो कपण 
तम्मिन्‌ हि पृष्व्ध्याप्र. कमभि दिदम्ते। 
पिप्य महु दाप, गष््कनरद धेना 1१५ 
ए, पिन्द मिय, सोप्तं भोनरया्म्‌ 1 
पपिगन्मोरमेदुषट, दृष्ठ परो मनोपड्नु ॥२१ 
निमन्यन्वभ्ति पोप, णयोरपास्ौ पुर्षे । 
, ददानान्पण्स सवितरति, समर्थ्‌ सोदसाग्प्टम्‌ 1२4 
पदं, धरा ४९ 
भीष्म स भटुयास्ण मे मोमेतदर्द्ष्ते सात्‌ कव पूर्य षम्य 
षदवपदि रहा }, कषे पषष्भार ह पुदम य सष्पन्ध कन्याप्मयप 


एतष्य (दतत [सवद दष्पया मे ताश्प्य हषददक हु 1 ऊय (दद्म 


का । 


[ज] 


हौ नदरी चमौ विषयों के शोघारयो ए जानसय से प्रकाश शरोर मार्मदशन. रात 
षर पने ल्य मे सफनकाम हो सक्ते है । लाप-लाश प्रणाम है दस स्ञानसूय 
शो मेन्ग्यती के महम्‌ उपापकशो) 


मरे खूमारदत पन्यासरप्रवर श्रौ कल्याणविजय जो महाराज कै पांडित्प 
एवं प्रतिमापूर्णं महान्‌ उयक्तिस्य मे प्रभावितं एक उच्चर्कटिकत विद्रान्‌ के । 

अन्ना पातो प्रोर प्रभ्रिणिगोंमे पला हुमा निराधित शिणु.प्रषने 
ष्ट मंङ्त्य प्रौर सदतं परिधम ते शुत्ना महान्‌ यन गया, यह्‌ श्रवो श्रापमें 
एकः पशष प्रदुमुन, ष्टोहाप्रोरक कहानी है. जो प्रत्यक मानव फो यह्‌ विष 
ष्म [दातो है, उमद्यी परमनियौ कख फर गुजरने के लिये एक भरदुमरत 
पवन कानंचार करतोषट । प्रति रक्ष मेँ उक कर्मयोगो महारान्ते फा जौवने 
पदिद "स्कान्य.मुध्राय परदाय च" दिया जा रहा £-- 


[9 


वन्दयदयर श्रो सस्याणातिजयनो गहाराज साहु का जन्म चिकम संर 
१६८४ नवव निगदो र्पपे नाग नाप प्राण मेँ पापु कृष्णा प्रमाचध्या 
स दुतिरा सदावन दुधा । प्रापे पिताक माम ्िणनरामजी प्रौर्‌ माता 
नान शदीषरद यर । चान प्रादराण जाह्न जाम्या पूरोदितनामनते 
ददद द्षव दाम उष्ण दृष्‌ । तिन श्रय श्राप १२ वषु कै धको वानत 
2 शणः सणद वि मन १६२६ पराव्े परिहा का सयमेयानो हो सथा) तरि 


। 
म रद ४ पण्ड वष्टो भानत; दष्कान पषा, निप्र भूते क्ष्ये 
श कपर न्गशात तदा | दवन धल का नपि कग्तेषो पिष्वुर त्ने 


पव पी पियप्रार + प्रगटाय विद्वा को प्रधना प्रौर्‌ श्रणत्रे 
चणकः देर्‌ भरम द सिति नाम्‌ माकि यता चा पुररनोयक दै ग्म 
वदद द्वव शकक सन्व्यूये मण्ानं श्य वद्या चा दतः माना-क्ति 


वद दरद चदय तिज्यते सोता कि ककाक्न द्रण 


ककर क द श १ 


1 


[प 


१1 


कः ध दर 


= भ मष्ट 


धय आदिर कदु त्वाय दा शआद्रविक्वाम्‌ 
व गः वञ्चय पदयो पृष बहिन 
३१३ ५४ + सद्‌ 1: षः त्य्‌ द्धः 1 
१ 


[ॐ उ शुभः 2 र वा 
० ४ 2 न सवद 
शृ @ ष नन्ष्् 4. # ४ ^ ध) र क्च ् अ ् 1 
१ द्द दन चन्र सः द, इनको श्रुती 
छद श (दडः फ =; म ॐ; + ५ 
६. ॐ :‡ १ ६: स वो कः एड्३ 7}; 2.3. 
1 

> 3 3 क 4 ४ :; 
1 दपः ऋक यन्म ‡ नू धर्मः भी प्रा, 
द क २६ इ~ भः क = ् 
ध, २ % ४, क~ = # ई तः) कः> १ शै “$ ~ 2; 
५ ; ४ च पपू, कर फलद क {+ 


पन्म्ेमि फा त्वा _ एक माय धाथव मति को खता 
षि. भ. १६४७ रें ग 


1 ष्ण ह्‌ 


केनो चटा पा 
मङददन छै स््ारनतानो पादि बहर्त षे 
[शि महरम; ` म रदनः पा १ उने 
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तोलाराम के घरन्तमेन मे भौ प्र्ययन श्रोर श्चानार्जन फो भूष बटरदहीतीत्र 
वेगसे जात हुई 1 वालक तोलाराम ते ्रष्ठोषरिवार्‌ के समक्ष श्रषनी 
भ्रान्तरिक भ्रभिलापा प्रकट की) उदार ध्रष्ठि-परिवार ने प्रषना पहोपराग्य 


समम तोलारामको श्रमराध्रष्ठ कान्तिचन््रजो महारज की सेवा में रहने 
को श्रनुमति सहर्पदे दी । 


वालक तोलाराम वैरागी गुलावचन््रके साय-ताय कान्तिजन् नी 
महाराज से शिक्षा प्रहस करने लगा । श्रहूनिश प्रास्मार्थी साधुग्रों के सम्पर्क 
मं रहने के फलस्वरूप वालक तोलाराम भो वेराग्यके गहरे रणम रग 
गा । भ्रनेक वर्पो तक वैरागी रिक्ार्थाके ल्प भं मुनि कौतिचन्द्रजी के पास 
स्त्रो का पौर लब्धप्रतिष्ठ विदान्‌ प्रागुकवि नित्यानन्दनी श्रीमाली के 
पास सारस्वतचन्द्िका, सिद्धान्त कोपुदो, सिदध हेण ब्दानुशासन, धर्मंश्माम्थुदय 
कादम्बरी, रध्‌ वंश, श्रतवोध, वृहृद्‌रतनाकर एवं ज्योतिष, न्याय श्रादिं 
विषयों के प्रनेक ग्रन्थो का मानिक प्रघ्ययन किया। 


विक्रम सं० १६९४ वैशाख शुक्ला ६ कै दिन सिह लग्न में हैति- 
हासिक नगर जालोर में महामुनि केसरविजयनी महाराजके पास हमारे 
चरित्रनायक वैरागी, तोलाराम पुरोहित ने २० वपं को युवा वय मेश्रषने 
साथी वैरागी गुलावचन्दके साय निग्रन्य श्रमण धर्म. की दीक्षा प्रदण कौ । 
दीक्षा के समय केसरविजयजी महाराजने तोलाराम का नाम कल्याणविजय 
भरर गुलावचन्द का नाम सोभाग्थविनय रखा । 

भम्ण घमं में दीक्षित 


होने के पश्चातु मुनि कल्थाराविजयजी ने 
प्रमाण नयतत्वालोक, स्याद्ादमं 


जरी, र्ताकरावतारिका श्रादि नेक न्याय 
शास्यो, श्रागमो, नियुक्तियो, चूणियो, महाभाष्यों, ज्योतिपविद्या ऊ - ग्रन्थो 
मोर इतिहास ग्रन्थो का बड़ी हौ सूक्ष्म हृष्टिसे प्रव्ययन किथा]- - > - 

मुनि कल्यणिविजयजी के श्र 
“रही कि विविध विषयों के ग्रन्थों 


नानमण्टार. मं विमान ह, नो प्नने 


त 
रमं 
101 


-*४ 


{ण 
विणे गोवि भे पित्‌ यर् ह} उष्योय धौ मार्क ष 
सक्ते 
ष्ठ्यददु पपन चान) जायन से पठ णह ने भारत द 
शरष्रर्य विभिन्ने सर) मे पम कर नगर मये ° प्राम-प्रामे धुर पर.पन्‌ 
मे भगवान ग्धायोर ङ) | प छने ण्ट्चाया; ष्ण्ने पमो रपदेणोचै 
भज मे स्वादय शृस्दिणो प्र भान फो दूर दभ ए, सपने नेश्रोधो 
प्पे भाय) गट्णिंको ब्र ~ सि९ सष्वय का दिनानि करते 
मरना स्य \ 7 श्रौ ख फर धपने पल्यारविखय ना 
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गिर गदान नि 1 श्यो दिनं ध्मारे घ गिथिना०१ )। महिष 
पाप परयाथद्ड भो शहा किप 
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शोके ह्‌ प्ति दिष्‌ पृथष्टश ध्या प्प्को ग्मयम 
भ्पने डन धरपष्टेमे धणे गर्छ निर्न २ एशद्र भ्य धीर पिष्ातत 
गटोष्दर धां का निमि ¶र्था5), ऊ) (33 पटा मन्डापदर्‌ 
पोर $) ए मन्ोन्दुर्‌ कीरं ए। निम्र ण्वः 0 र्हा 
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ष्की ष्टन्‌ जोष भ > भगदा मृष भ्दिष्टा ङ्ग शमठ ह 
शोथ मे ४०० $पि कौ पष्ट भ्ण) 
पी पशरष्ट्‌ धमाद ३ कतः ध) एत ६ निषदा श्म कहं 
कन दाका १२ दनु ॥ स्य र्‌ गृष्िि निए एकः { स्न 
शशल भा निर 9 एषणे द भप्द्धा ह म्पार 
४6१ श षप्य ४ (५1 द शिन््ष प्ण कर (+), 
शशी न्रे ङ (3 भोल) 
ह पष एष प्य सम्यङ मद्नमे म 
भ्य] गसि न्दू + 2 दश 
११ शटा + ष्ण} 


। श्रो, ] 


वाणीकी हौ तरह पंन्यासप्रवर श्री कत्याएविजयजौ महाराज की 
लेवतीमे भौ चडा चभत्कार श्रौर श्रदूमूत प्रमाव था। रच्चोवतको 
सयौक्तिकरूपेण उके की चोटफे साय कुना श्रौर लिन्रना. यदह उनकी 
जस्मजति विशेषता यी । सच्ची वातको सपाज के समक्ष रषने मं उन्दरेनिः 
ध्रपते जौवनमे कमी किती से किचित्मात्र भी भय का श्रनुभव नहीं किया। 


एक श्रजैन कूल मै उवन्न हृ शिशुने पप्ने चट संकत्पो एवं, 
प्र््यवमायोंके इन पर कालन्तिरमें एक विशाल कलपतष कप्तान विराट्‌, 
स्वह्म धारण फिथा, घममोभी मानवस्तमाजको प्रपते प्रमृतोपम चिविधताष. 
से मंनप्न मानवं ममाज कोग्रौर विशेषतः धर्मप्रेमो समाज को शौतल सधन 
छपरासे शन्ति प्रौर उप्देशामृतषनो मे तृप्ति प्रदान रो श्रौर- इसप्रकार 
६८. वपं तक समज, को शान्ति पटूंवाने.के प्रनन्तर इस महान्ते विक्रम 
सं९-२५०३२ श्राषाट्‌ शुक्ला १३ के दिन प्रात्तःकाल ६.१५ वजे ए वषंकी 
भ्रापुतें इइनोल। समाप्त करस्वर्णीरोदण क्रिया ज्ञान का सूर्यं स्रस्तहौो गया। 


पाज दम मह्‌।पन्त का भौतिक शरीर हमारे समक्ष नहींरहै पर इनके. 
दाराश्िि ग्ये समाजहिति, संवर्दित प्रौर जनक्ल्याण के कायं शताब्दियों ; 
तरु मवी पौरो को पर्गदशेन करति हुए भ्र रणः देते रगे । 


कोटिकोटि प्रणाम है उस महान विभति रो। 


[५ सुनि मुक्तिविजय्‌ । 
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भ्रवस्वाप्रो मे कतिपय प्रहरो तक चिन्तन करा विय भौ रह रुकी धीं। 
विद्यार्थी जौवनमें कु प्रागमोंका शरध्ययन करते समय प्रन्तःस्यत्त में एक 
तीत्र उत्कण्ठा उत्यन्न हर्दयौ कि सौभाग्य पे यदि कभी गु्रय्र प्रिनाती 
भ्रागमों का पु्दर प्रनुवाद प्रर विवेनन करा । चालो वर्पो के लम्ये 
व्यवधान फे पश्चात्‌ उस उत्कण्ठा कै प्रचुरूप भ्रवधर सिला हतो इश्च प्रवशर 
कोनिराशाकेषने कोहरेमे घौ देना उचित नहीं स विचार से मनोल 
जागृत दभ्रा पोर दस कायः को पूणं करने का द्द्‌ संकल्प किया । उत्कट 
चिन्तन प्रौर भहुनिण प्रयास च उत्तरोत्तर सफलताएं भिलती गद, उत्साह 
वृता गया । प्रन्ततोगत्वा ठाई मासक कठोर वोद्धिक परिध्रमसे प्रन्वकौ 
मूल गाथाश्नो, संस्कृत छाया भौर हिन्दी भरनुवाद का प्रालेखन पुरा हपा। 
मेरे ्राराघ्य गुरुदेव श्राचायः श्रौ हस्तोमलजौ महाराज साहे ने ध्नी 
भरत्यधिक व्यस्त देनन्दिनो मे से पर्यात् समय निकाल कर दस ग्रन्थ के पाटो 
म श्रपेक्षित संशोघन किया । वा्ताचिक्तातो यहूहै कि भ्राचायं श्रौ को 
भोम प्रनुकम्पासेही मे इत काय को करसकाहूं। 


इस प्रन्यको ८०० गाधापों को द्याया भौर भ्रनुवाद कर लेनेके 
पचत्‌ श्रौ रजेन्रमुरिजी महाराजके प्राहोर भण्डार से इस ग्रन्य की एक 
प्राचीन हस्तलिदित प्रति भी मिल गई । जोधपुर में २५-६-७५ को एस 
प्रति कौ फोटोस्टेट कापियां तैयार करवाई । यद्यपि यह पर्ति भी प्रणुद्धियों 
सेभरोथो परदोप्र्तियां हो जानेके कारण पाठो के मिलान भौर शुद्धी- 
करण में पर्याप्त सहायता भिलो ॥ 


, ईस ग्रन्यके संपादन के लिये इसकी धरनेक प्रतियों की भ्रावश्यकता के साध- 
साय एतद्धिपयक शोध के लिये गहन प्रभ्ययन, विपुल देतिदासिक सामग्री, कठोर 
श्रम भोर पर्याप्त समयकी श्रवश्यकता थौ भरौर है। को कि इसकी श्रनेक 
गायाएं भ्रव्यवस्थित श्रोर भरत्यधिक भ्रणुद्ध होने के साथ साथ समवायांग श्रादिं 
भागमों तें शरोर भ्रन्यान्य ग्रन्थो भो योडु परिवक्तः | 
है जम्तुदीप प्रज्ञप्ति के भूल तया टीकागत श्रे 
सकी गाथाप्रों मे मयावव्‌ स्वरूप में हेष्टिगोचर 
प्न्य के रचनाकार के समय भरादिके सम्बन्धे टि 


ते स्वरूप में उपलब्ध होती 
# शब्द प्रौर वाक्यांश भी 
होते है! ये सब तथ्य हस 


- _ करता हं । 


म. ध 


 यप्रन्यङे विदेगभाकंयोफन हे ही प्रवेक पाठक फो विण्वा्रष्टो 
धाया किः यह श्वेताम्बर परम्परा फा ही प्रद हैन कि कशी पन्य परम्परा 
18. य ग्दवाम्ध्र परम्परा का दी प्रप £, हएत तेष्यको ब्द करने पाते 
भ्रमा षष एष । स्याने-स्यान पर्‌ एक नी पने भरे ष्ट रै! उदाहर 
कै तीर्‌ षर हण्टावक्ष्रिछो पात्र मे होने वाते १० ध्राएनयो का ह्म्े 
विद पिधेषन द्यि गया ह एनद्ष पान्नर्यो" फा उत्वे श्रने बालौ 
नो यापा प्येताभ्यर परम्परा फे मान्य न्याम उपनय्य होतो $ वू 
उमीस्पिं ध्म प्रन्य पिश्माने ६” धागम माह्वत्प प्येताभी 
मेते पाम पधि फो ण्ट धारणा कि श्श् पाए्नय क्न जग्पृद्राप 
के भरतप्नष द भ्वठणान परव रातत चोवोगौ पे कान मष्ट । 
पर्प त्ित्योनानो पन्नेय पे स्पष्ट रत्नेग्रहै करिये देन प्राण्यकं 

श्येतभान हण्वष्पिरोी तमे दाह दोप रे ५ परत मौरपान परयत 
प्नध्ण) कौ ए द्णेष्े धोपप एत म ए भोर उमे 


परिणामस्य्प सिप्र शम ग्न्व्रदोत्रे ह्ये पीपर भण्यान्‌ भत्तिनायं 


य्टे। धर दृ पन्य के परणयनकात्त का ग्ण्ने ६. धरमन्यप्रन्व मै 
प्तिराशतित ध्यक गग ङ विनशने भने रने पर्‌ भौन परनन का 
शमो रष्ड मामाकिक दपदा गयेभाभ्ये सशर मष निशत ‹ 


वध्न्यं कोषाः रएणा ८७१ ४ "निष्वानिष्य मियय" दु 
प्म धन्द्यो पौर ७ पर्‌ ८४ ३ मेध्यः (ए) भिद्या मामि" तद) 
“यो निदं मि" प्य प्र्ं ॥18; ददक्‌ पवद ॥12 


टपा. न्यादः ग मै नादुभव्य र भयत १ ८९३ म वद 
टै श इन पथश ध्म श दद धमि दा + 
क 


भरष्ट पणा प्ै पित शय्य ष्व धान के ४. 


८ 


॥1 


षन स्र श्रघावों को स्थितिमेंभो र्न पनी स्वल्प वुव्धिके श्रनुषार 
दस ग्रन्थयको सवाग सुन्दर पौर विद्वदुभोग्य चनानै फा पूरी लगन के राय 
प्रयास कियाद) यै दस कायं मे कितना सकत हो सकाहू, इसका निर्णय तौ 
पाठकों परह निभर करताहै। 


इत्तिहास मे धोडी श्रभिरुचि होने कै कारण विगत प्रनेक वर्पासे ष्म 
ग्रन्थ को उपलब्ध करने भ्रौर पढने को तोत्र उत्कण्ठा थो । मने यह भो प्रनुभव 
किया कि इतिहास के श्रनेक विद्वान्‌, कतिपय णोधार्यी श्रोर दतिदसि में थोडी 
वहत भो श्रभिरुचि रखने वान्ते विश इस ग्रन्य को पद्ने के लिये लालावित रट 
ट । पर प्रदयावधि दसका प्रकाणनन होने के कारण उनको द्रसे पढ़ने ही नहीं 
देखने तक भी उक्कण्डा श्रपणं ही रही है । विद्धे चार पांच वर्पो से दत म्रन्य्‌ 
के सम्प्रस्ध मे कतिपय विह्वानोंकेये विचार भी पढनेको मिते कि यह ग्रन्य 
न श्वेताम्बर परम्पराकारैश्रोरन दिगम्बर परम्पराकादही, यदतो सापनीय 
परभ्पराके समान किसौ श्रस्य विलुप्त परम्परा का ग्रन्थ टै! इतिहास 
प्रेमियों की इसे पदने की जिक्ञास्ाको शान्तकरनेको इच्छाके साय साथ 
यह प्रन्य किसी भ्रन्य विलुप्त परम्परा का ग्रन्थ है, इत श्रान्तिकोदूर करने की 
प्रहृष्ट प्रेरणा भो न मासूम कयो मेरे श्रन्तःकरण में स्फुरित हई श्रौर उत्तरो- 
स्र वलवती होती ही गई । यह्‌ भी एक वहत बड़ा कार्णटहै कि पपनी 
सामथ्ये ते वाहूरके स प्रन्य के सम्पादन जैसे गुरुतर भार को श्रपने तिर पर 
वहन करते का मने साहस कर लिया) 


ह्ष्वाकुवंश पर महाकाव्य का प्रणयन्‌ करते हृए महाकवि कालिदास 
जेसे समयं विदन्‌ ने भी निम्नलिखित एलोकाद्धं द्वारा उस महान्‌ का्यके 
निष्पादन के लिये भ्रपने श्राषको धल्पम्रति वताते हुए कहा रैः-- ष 


क्व सूर्यप्रभवो वंश, क्व मे प्रल्पविषया मतिः" 


त देक्षी दणा में श्रनादि भ्रनन्त जिनेन्द्रवंश श्रीर्‌ उस जिनेन्द्र वंश द्वारा 
प्रतिपादित धरमेतोयं फे भवाहों का विवरणी प्रस्तुत करने वाले ष ग्रन्थराज 
फा सम्पादन प्रयास मरे जसे स्वत्पातिस्वस्पन्न श्रकिचन व्यक्ति के लिये कितना 
देपस्यास्पद ह इस विचारमात्रस्े हौ किसीश्रन्यकीतो क्या कहु मै स्वयं भी 
पने राप पर दं पड़ता हु ! प्रजो काये कर रहा हू वह्‌ अति ष्ठ है, 
रति पुनो श्रौर कमेकसुषप को ध्वस्त करने वाला है, दस विचार चे पुनः ` 

. पाप्वस्ठ श्रौर प्रकृतस्य हो जाता हुः । । 4 


क) 





९ 


फे किण). पयत मे निर ग्र प्टूधनेका तयाम क्था जायत) वह्‌ नियौ 


स्वि दर का पर्याप भयास नदि है" दृश ्रन्म फ) एकः पः गामा 
पनि कर, पप्रय भेरी हद्धि णनः दम] पायाघ्रो प्र्‌ षठ) खिन्हू वने 
प्रप्रा ढे मयाप्तं भ्गनमे पातितः रप्रेणे पाधार्‌ चनानि की याष 


भ्ये ष दष्याथो, नेट्याघ्रो चथरिमरु चप्रारि। 


1 चद्रिदिट्‌ठ एय सष्मापक्तो कष्टं 1७०२( 


दथ “भगवन्‌ 1 उपरे क्ष (ग्यारटव), गन्दा, पेरहव्रौर घ). 


यि, भ पन्तिन) पार शरम स्ि प्रकार त्टष्ी धय? {म शम्यन्य मे प्राने 


त गमन पात शत्नगुगष पवनम पार्‌ (नाप्टपे, पाशे द्वे 
८१ पोप) पगार भृष्ट ते श्य र्ता दषा र्शर यष शिद्ध ५ 
हरि रद्य म स्क्द भगा्नामा म्न श्मशा हे शभ मेश 
^" गत्‌ प्तोश्येतो गिदमाम्‌ भ 4 पेश व्मरपृ्थोः मे पच, चा, चीन, 
णै परष्वेा शङ् 0 सगे पपर तिथम्‌त न्‌ शर २: तौ वटु धार 
+ धने शा ग्य ङ्न भ्यम्‌ प न}, ए, प्रह, यार 


पपा {४ पदोः चष्ट हेते का परता दृष निरिव्ट पन धनाम 
शृर्मे पणा ॥ प्न स्वष्डमः ष्ट दहना & भिर एन्द्‌ पथोर्न. 
॥ 8.1 शफ देदरए 


ए (न ६.९ 


# 
प न, ष १ { श्श्छ मषः ग्ध श (अ षद ++) 


६ 


वलिस्सह्‌ भादि दणपूरवधर महानु ्राचार्योः का तयावौर नि० स ५२५ के 
परासपासत स्वगस्य हए धन्तिम दशपूर्वधर श्राचापं ्रा्यवख का श्रीर रादु 
नव पूर्वा फा च्चान प्राण्ठ फरने वाके एव प्रनुयो्णो फा पृवपकरणा करन 
वाले प्राय॑रक्ित का कहीं न कदं प्रवश्यं हौ उत्ते क्रिया जाता । 


मेरे इस प्रनुमानकी पष्डि करने वाले घौर भी धतेक प्रमाण एष 

प्न्य मे विमान ह। एस पुरे ग्रन्य को पदुने से प्रन्यकार कौ एक विष्ट 
शैलो पाठक के समक्ष साक्षात. साकार होउत्तीदहै। जोजौ घटनाएं इस 
प्रन्थ के रचनाकाल से पूवं घटित हो द्रुकी थीं उनके लिए ग्रन्थकार ने प्रत्येक 
धाठु का भ्रूतकाल का प्रयोग किया है। उद्वाह॒रण स्वरूप निम्नलिचित गाथां 
चिन्तनीय एवं मननीय ह- 

एतेण कारणेन, पुरिसजुगे भ्रठमभ्मि वीरस्स। 

सवराहेए पणद्‌ठाई, जार चत्तारि पुव्वादं 1८०३ 

तं एवममंगवंसो य, नंद्वंसो मस्यवं्तो य। 

सवराहेए पणट्छा, समयः सञ्कायवंसेण ॥८०५ 


इन गाथाभों पर गम्भौरतापुवेक चिन्तन मनन करने तथा परणट्ाद" 
भौर 'पणटठा' शब्दों के भूतकाल के प्रयोग पर विचार करने स स्पष्टतः प्रतीत 


जो.घटनाएे हस ग्रन्थ फे र्चनाकाल तक घटित नहीं हह ह उनका 
उल्लेख करते समय प्रन्यकारने सवत्र प्रत्ये 
रूप दिया है। स्युनभद्रके समय तक की 

"हही श्रषच्छिमो किर, दसपृन्वी घारधो वोरो" 

इस पन्तिम श्रद्धभाय भें षहोहीः 
स्पध्टतः यही प्रकट करता दै कि सगरः 
पह घटना -धटित होमो । शेष पूर्वो ॐ 


भरात्‌ {भविष्यति शद प्रयोग. 
थके:नि्राराङे वेह काल. पश्चात्‌ : 
विच्छेद तथा. एकादणांगौी .के हासः 


8 


ष्थमिष्ी जिन-जिन पायाप्रो पे चस्ते 


भविष्यत्कात नाही प्रयोग, ^. 


एयस्स पृष्वगुय घायरस्स, रदहिव्य भपित ५ 

दषु ण्टू श्रव कासे, परिषट्षो शोभते श्रच्छा॥ द्धे 

(थन टे" भष्षा' ण्ड रममम 

प्र्यहीषटाप पर्ति फर (2 य्या प्रे परेको परवरा एम प्न्य 
के प्रतान कात्र छ वं | 


४ घटितहो श्कोषी प्रोर्‌ प्र भाषा ष्ठ भागे जिन 
पटनाप्रोष्ा उस्वेश्र परिषा गा षह, सम पटना पन्थक वसायने 
मे पष्प परित गौ । 

एन भष प्रमा यय भनुमान शिया जावा 8 रिष्ट रचना दूयं 
ध्रकयमभो प्तक स्यस्प गट पक्र हो चका ई । गन्दोपरुषरषे 
पाद ममणपे = त्िधिष परप्नुतिश) तीनि चारे 


। 


कण्ठ परम्परा श्र हए पस प्रह्य केषा उर्‌ ताट्पन्रीय प्रति मै.लेयन 
के समय तक कतिपय श्रो म. विस्मृत प्रौर चिकृतदहो चुकेये। 


भरोस व्यवस्यापकने संपोधनरहैतु मेरे पास्र ध्रफभेजने यें ध्रसमर्भेता 

प्रकट फरते हृए प्र फ देखते का उत्तरदायित्व प्रथने ऊपर हौक्तेलिषया। 

भ्रात प्रर संसृत के प्रूफ देवने मं तो कठिनां प्रवश्यपमायौ है! "द्र 

कारण इस पुस्तक की छाई मं कतिपय श्रशुद्धिणां हु गई जो दृसरलिए 

क्षम्य है कि संस्कृत छाया भ्रौर हिन्दौःधनुवाद को देते पर फिवित. धरथुद्ि्पा 
ह गई ह उन्द प्रस्येक पाठक स्वतः हौ ठीक कर सकता ह । 


मेरे स्वयं के प्रमाद, बुद्धि व्यामोह प्रयवा समयाभाव केकारणाभी 


सम्धव है श्रणुद्धियां रह गई हों । भुके सहूदय पाठकों पर पूणं विष्वा कि 
वे मुप्ने दसके लिये श्रव्यमेव क्षमा कर देगे । 


गजेन््र सदन, लोटोनौ (पाली) 
दि० २५-१०.७५ उर गर्जासिह्‌ राठीड्‌ 
। ` न्यायन्याकरण -तीं 


ध्व 
[1 
1 


भ्त प्व 


१८ पष 


नदत 
~+ 


ज) 
ष 


ट 1 ५५0 1 1 
२] [ विद्योषली पृद् 


नमिउण स्मण-संं उनाय-परमत्थ-पाग्ररं धियहं | 
पोच्ं निच्छययत्थं ) तित्थोगाष्ीए्‌ संचरं ।४। 
(नवा भमण-पंय सुत्ात-पामार््ररतं विकरे ।' 
वक्ष्यामि निरिचतार्थं, तीर्पोहिगाटिक्य सक्पम्‌ ।) षि 
परमां के पृरंस्पेणा नाता, ग्रनादि श्रीर्‌ विराट त 
को नमन कर्म तीर्थोदिगारः (तोर्थोद्‌गम) श्रथवां तीर्थंकै सगरा 
(दश क्षत्रो मे) प्रवाहये के सुनिश्चित श्रयं का संशेपतः कथन 
कग 1४ 
रायगिहे गुण-िलश्‌ भणिया वीरेण गणहराणं तु 1 
पयसयसहस्समेयं , चित्थरभो लोगनाहेणं ।५। 
(राजगृहे गुणशीले, भणिता बीरेण गणधरेभ्यस्तु । 
पदरत-पदस्मेतं, विस्तरतः लोकनाधेन ।) 
व्िलोकीनाथ भगवान्‌ महानीर ने राजगृह नगरके व अ 
स्तारपूर्वक एकलाख पद्मा तीर्थोद्गारिक 
के प्रकोरणंकका कयन गखधरो को किया ५ 
मच्‌ ण परित्थरं अहं भणिमो । 
नप्पकरखरं महत्थं, जह भणियं ोगनाहेण ।६। 
(भति -संकषपं युक्त्वा, एक्त्वा प्रविस्तरं अहं भणामि । 
अल्पक्तरं महाथं , यथा भणितं लोकनाथेन ।) । 
भरति संशेष भौर अत्ति विस्तार इन दोनों पद्धतियों का परिः 
म॑ तपाक्षरो मे उसका उसी प्रकार वरन 
विश्वनाथ (प्रभू महावीर) ने कहाथा। ६१ 
करोड मणाईयो, पवाहर्पेण होई नायव्यो | 
नहणविहृणो सो च्चिय ; बारस अरगेहि निदिदृटो ७ _ 
(सतु मनाद्कः प्रवाहरूपेण भवति ज्ञातव्यः । ` 
नषन-विहीनः.स लु, दादारैः निर्दिष्टः ।) 


१ मान्त । 


म्‌ 1 २-३ देदिये पाइयसह-महृण्णावो 





क्च श्रनादिकाल घ (नदी के) ध्रवाह कै पमि निरन्तर 
गतिशीप्र ई दे जानेना भराहिए्‌ वठ्‌ (काल) जन्तरहित है 
मीन्‌ वार्ह (क्ल विभागो) ह्वर च्छा निदत्त परिपा 
यया) 
दव्वटटथाप्‌ निच्चो, हो नभिच्चो अ नयम्‌ बरीट्‌ | 
एयत्चो मिच्छ `; मिणाण गाणा अरोगता 1८1 


(्ेव्पा्थनया नित्पः भूति ननित्यरय यमते दिनि । 


पफानयो मिधू गलम्‌, जिनानां आना अर्नेकान्ता |) 
क कानद्रन्य रेव्याधिकः नेयं प्रयतिद्रव्यक प्रपेभा निः. 


॥। श. 
ताभ्यत शौर दरितीय पृ मिति तेय प्रसति पदि ते प्रपेश्ना श्रनि 
(विना्तोन) १ पे एन्तन्पसे निरय सका श्रनि मानिना 
मिस्र पेरोभिः सिमेष्यरीं { फाचराग शरवो) तै ध्रनेक्न्ते 
दमाय श्िन्ते कौ स्वीमर भृःरनै कीञखाद्ना प्न दी ह, 
सत्रध्यिणी य उस्मप्पणी य, भरट तदव एरेष | 
रि ५। ५ फणः सेसेस अद नै >, 

पर्यत्रनि फमेणं, पतत अवाटटिभो फालो ।९। 

{1 [॥ ४। ज रि च क) न ग~ 
(भमर = रत्सविणी च, (8, प्रयते । 
पदनः क्रमेण, प्न पु प्रस्थितः पाटः 1) 

ददप १ भरते स्र धच पच्यते सद्रमप्रिशी 
प्ये अर सत्मद्रिनी तति दम; र्म्म यपत ग्ट 8, रा 
पमी त्री यशसि यगिद भ्प्र मेङ पक नमाने विश्च. 


भपरणी पमाणे, भगेति तागृनत्रा दशमो | 
स्यरेण्ण (+) समारभ न निमे } १०१ 
वपिगरपिणी नाणे, मण नो्नेममा निनो; । 
वणाः तिन दरः. समाननूः गात्रम्‌ १ 
1 श्रेत गर मोल मश पनेर शमि 
पम पर) एदम्‌ श्य श् {0 पमाद् पते र्‌; 4, 


स 
ध 





४ ] [ त्िस्णोगाप्ी एत्य 
जोयण वित्थिण्णोखलु पन्ो+ एगाहिय-पद्टाण । 
भरिमो अपंख-खंदियक्षयाण वाटग्र-फोदीणं ।११। 
(योजन-विस्तीर्णः खलु पत्यः एकाक श्र्टाणाम्‌ । 
मरितिभरंस्पलण्डी तानां व्रारग्र-फोटीनाम्‌ ।) 
एक योजन (४ को) लम्बे, चौड़ न 
रखने का खा) कोदो दिन पहले जन्मे हुए यौगिक दशु के 
एके एक बाल को करोड़ करोड ग्रति पूक्म टुकड़े कर, वातो के उन 
ृक््मातिसूष्षम टुकडों से (दवा दवा) कर भर दियाजाय।११ 
वतत वातप, एकिककके अवहटंमि जो काट । 
सो काटो वोधव्यो, उमा एक्फस्स पल्टस्म ।१२। 
वषं शते वर्षं शते, एकै अपहृते यः काटः । 
स काटो बोधन्यः, उपमा एकस्य पल्यस्य }) 
उत पन्यमेसेवालके एक एक टुकडं को एक एक सो वर्पो 
के अन्तर से निकाला जाय । इत भकार उनवालोंके दुक्डौंसे उस 
पल्य के पूराह्पेण रिक्त होने मे जितना समय लगता है, उस संमय 
को एक पल्यकी उपमासे समभना चाहिए ।१२। 
एतेति पन्टाणं कोडाकोदी दयेज्ज दसगुणिया 
त सागरोवमस्स उ, एकस भे परिमाणं ।१३। 
(एतेषां पल्यानां कोट्या कोटिः भवेत्‌ द्शणुणिताः | 
तत्‌ सागरोपमस्य तु, एकस्य भेत्‌ परिमाणम्‌ |) 


इस प्रकारके दश कोटाकोटि. पल्यौपमों .का एक सागरोपम 
परिमाण वाला काल ठोता है। 


। ्र्थत्‌ दश कोटांकं।टि पल्योपमं का 
सागरोपम काल होता ३ ।१३। निः ०, 
दस फोडाोढीए सागरनामाण हेति पण्णा | ` - 
मोप्पिणीपुमाणं, तदैदुसभ्पिणीए्‌ प । १६। 
£ ५ 3 न ६ < 


पत्यो 





पर्य पत्यकःयलु यत्र कापि "वस्तु माधय `. 


ग्रीर गहरे एक प्रत्य (वस्तु 


तित्पतेमान) पष्प | 


य कोट्या कोधनायरनाम गरनामना धन्ति गस 1 
अरस्पिणीध्रमाणं ` तेष र्या । 


भ । । 7 भः ०. से) “= 
क द्य का टा-कोटि परस्या सेद 


ञ्यकात्रकफोौ श्रदुसे विणो-परिगासा न 
पवर रुमाने रेत्छविग्णी भगाल भी देष कोटाकौरि 
सागयोप्मका दित्ता 8, 2 


7) म्प रमो नन्‌ } 
[ र] प पर्ण , क ५ अ धि त 
सरगम शोमा. प्रनिन्ोभा उनमद्िणी भमित 1) 
मे प्य 2४ पि भानि) स्नपय नमने कपष दिपरथे 
ध । प्रदम कात श्रनृनम धर्मान एनम सप 
रिशो स न शदितोग + द उत् पुम 11 १६ 
१=>< 1 ~+ * 
पव पतने पमा दपि नागध्विणीत्‌ अ 
कः + 
मदि न्म प म्नि) १५} 
नी, 
(त (१ > ध च 1५ धवः ^ ॐ. 1 
(क "दमया; भरति जाः भ | 
#। न, [द्‌ ॐ न 
नेष्यं गानमद्निः पि भि 


६ } { हलोर च 

युतनतुनता यमु, तद्या द नदना दर) 

चरत्थी दून सूलनार टगर भविनत ददद ८ | 

(पुषा च नुप, लुनीषा एनः 0 

चटा दुपपमररुपमा,दूःमा, अतिदता षष्टी) रः 
1 ध १९ र दुम. 

यृृपमा, सुषमा, दीगर मूषम--दुष्यमा, जोय र 

धपमा पाचवः दृःमा ओर दया श्र विदुःपमा ।१८। 

एते चव वरिमामा, नवरं उस्यिणौर्‌ छने । 

पिटोमा परिवादीर्‌, तेमि रोई नायव्या ।१९। 

(एते चव विभागा ) नरं उक्तार्पिण्वां पट्‌ च । , 

प्रतिलोमाः परिपाट्या, तेपां भवति शत्या ।9. तषु ` 
री दछःकान विभाग उत्सपिएौ कालमेंभी द प्रतितोः 

न्ातव्यहिकिवे प्रवसतपिणी कालकेद्यः कालं विभागों क श 

श्रयति उतल्टे अनुक्रमसे होते ह ।१९। 

सुतमामुसमाड चत्तारि दवेति कोटाकोदीड । 

निण्णि सुसमाए कालो, दो मुसमदूमाए उ ।२०। 

(ुपमाएपमायां तु चतस्नः भवन्ति कोयिकोट्यः । 

चतः इषमायां कालः, दर एपमादुःपमायां तु ।) 

सुपमसु 


क 

रमा नामक आर्कं चार कोटाकोटि सागरोपम पम 

युपमा नामक आरक तीन कोटाकोटि सागरोपम का भोर 1 

इःपमा नामक शरारकदोकोटाकोटि सागरोपम कालकाहोताहै।र" 
एक्का कोटाकोढी, धायारीसाए्‌ तह सहस्सेदहिं । 
(4 ह णः शएमसतमाए सो कालो ।२१। 

र तै $ प रि ् 
वर्पाणां क ना पारदः तथा त 
= प इषणममाया स का शति. उना, › 'पमखुपमाया स काटः |) , . 
# प्रतिमे सुप्रमाचरत्धोः , जो मी न्ति ५. 
भापस कराता है 6 ४ किं लिपिकार की ह 





८ | { तिर्योगासी पद्य 


१५ दिन कम १८ कोटाकोटि सागरोपम काल प्न्त भरत तथा 
एेरवत कषैतो में श्रकमं भूमि (भोषनूमि) रहृती है। 


एसा भरतीत होता है कि १५८ सागरोपम जसे पुदी्धं काल की. 
तुलना में एक कराड २८ लाख र्व, तीन वषै, सादृ प्राठमास्षका 
काल नगण्य सममकर तित्थोगालोय परत्ाकारने यहां इस कालका 
स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। यह्‌भी संभव हैकि इक्र प्रकार का 
स्पष्टीकरण करने वाली कोई गाथा प्व कालमें रहीहो भौर वह्‌ 
कालान्तस्में लिपिकारके प्रमाद के कारण विचुप्तहो गहो। 

काल गणनामें किसी प्रकारकी भरान्तिन रहै, दत उटदय, 
से इस गाथा के अनन्तर निम्नलिखित्त गाथां प्र स्तत की जा रही हैः- 


चोषं षयसदस्सा, पुव्वाण दयुणिया दुनि सुसमदूहमा । 
ता होड कम्मभूमि, भरदैखण दसमु वासेषु ॥ 


[>+ 


तेटिटं च सहस्ता, वियड्‌दाबासाण ह्यति २३दस्स । 
जा होर कम्मभूमि, भरहैरवणएसु बसे । २४। 
( वरिषष्टि च सहस्नाः बेतद्यावासानाम्‌ भवन्ति उर्ष्वस्य | 


न 


५ £ ५ नः 
भा भवति कमभूमिः भरतेरवतेषु वपु ॥ ) 


दोनों इःपम-दुःपमा र के करमशः पूर्बाद्धः तथा उत्तराद्ध के ६३ 
दजार्‌ वर्प परिमित काल अर्‌ दोनों इःपम-दुःपमा श्रारकों के कमथः 
पराद्धे जीर पूर्वाद्धं के २१ ह्‌नार्‌ वपं पयंन्त ताद्य (भिरि कन्दराश्रौं 
म, एक करोड २८ लाख 


स्पष्टीकरण :--प्रच चित धारणाः 


ध ४ नूलार दोनों दु.पम दुः्पमा 
घ्रारोके प्रारम्भो श्रन्त तकं पूरे ४२ह्‌ 


(- 


जार वर्प पर्यन्त भरततथा 


तित्योगानौ श्टन्नप] {€ 


रवत शवो द पुष्य एकं तिंञ्यों श वैताद्य फ रग्रों 
नित्त माना गया है। परर प्त्रगायान्न भकटहुाता रकि तित्यागािथ 
पदश्रयकरार्‌ नै यवसपिग्यी जान के दपम्‌ मपा र ज्नरद्र ने 
चत्री काल के दुपःम डम कषद" तफ भ्वान्‌ २१ दतर वपं 
पक्ष्म द्यत्र ङ्ग मनिषो एवं तियं का वादयां 


( तपम द 

बर भनि; काटः ' एकाद अपि । 

शृणम-मुना नानक साद मे भरश् शत्र कतं भन्ट्‌ दर्यो भुर 
वा ञी पकर प्रयता धतरोनेभो शानि सपृ सन्पत्प 
भपप तपरिव्नौय उग्रो काप ता ८३९, 

4, पषाण ® वी 
प्तं णः मथिक्रणसाकषि वराडि भृनीमो | 
रेपणाण पद्‌ रान्नय, स शट पिनि चिनाभो ) रेण 


१०] [ तिलशो म्न्य 


वावीपुक्रणी ओ, देसे देसेत्थ दीया य । 
पच्छणगसङलाजो, मयणामण मंहिय तहाभो ।२८/ 
(वापी पुष्करिण्यः, 'देशे देशे जत्र [च्ट्‌] दीर्धिकाश्च । 
प्र ्षणक्रसकलाः, शयनासनमेण्डिताः तथा त ॥) . 
 उसश्रारफमें स्थानस्य 
दर्यो से सक्रल. शंया-आसनों 
एवं दीधिकाुं होती हैँ 1२८, 
 महुषयईक्छुरसोदगसीरासव वरवारुणी जलजो । 
कामो य पग्॑पाणिय फलि सरिच्धत्य भरियाजो ।२९ , ॥ 
(मधु-धुत -इकुरमोद्कक्षीरापव-रवारणी जलाः । 
कच प्रकृतिपानीय-स्फटिकटशा अत्र भरिताः |) 


जो शहद घृत. इक्न.रस द्राक्षा, क्षीर, आसव 
के समान स्वाद एवं सुगन्धित जल से परिपूरंत 


न पर सर्वत्र टेखने योग्य श्रनेक मनोरम 
भादिसने न्नित वापिर्या, पुस्करिणियं 


श्रौरः उत्तमः वारुणी 


रती हैँ ।९€। 


जाओ वरि रयणवेलुय, परिगयाऽ सोये सुह विहारा | ए 
तामरस कग कुवलय, नीलुप्पलसोहिय जलाओो ।३०। ` 

(या मवि रतलनेहुर्य-परिगताः शोभनाः सुखब्हाराः । . ` . ` 
ताम्ररस-कमल-कुंलय, नीलोत्पलंशोभित-जलाः ॥) १ 


तारि चडीररहदर्गषिगिह उपपायन्नग पव्वयगा }. ^ :. 
ईदियजुरोवभोंयौ समावजाथा रय्णचिक्ता । ३९१} ` ~: ~: # 
च सव विवष ाद इत 
इन्ध्रिय एृलोपमोगा, स्वमावजाता .रतन-चिवा ५ 





भादि एन्द्ियो श्वा ्रानिन्दे प्रद चे करने वान) हतो ह, | 
द्नेदेसेय सुगम्मा. फेटिटगाहर्ग रेष गाव । 
मपय र्यणनित्ता, भरणिकणगनि सना रम्भा (र २। 
(देगोदयेन सुरम्या पाकि ॥। 


(ध चन्ननु मगोधपगयञ 1 
परिमि ण्म मक्के थ क्मिरिनधुमेयेति 1२२ 
(धएनषयभ ए च. प्रधान मोगोपनोमे शरे । 
िप्रधरान्‌ वृण्यकटनमाश्व गरव्रिषमुग्रि ।} 
पावि मगन पे पन परेद ए) = 1 ञ्य 


+ [= 
(१ भववापेश्ोन वधान भे योनि भागय {4 
+ 


१२] [तिर्योगातौ प्तय 


(अर्षि-मसि-कृपरि-वाणिव्यं ) स्यवहारः नास्ति राजयर्मो बा । 
तेपां मिथुनानां तदा, रोष; पोषः यपदेशो वा |) | | 
उत समय के उन यौगलिक मानवो मे श्रि (तलवार), मसि 


(लेखन), कृषि वाणिज्य, पारस्परिक प्रादान-प्रदान, णासकर-घासित, 
प्राक्रोश, पोषण गौर परस्पर उप्कार-ग्रपकार श्रादि का व्यवहारः 


नहीं होता ।३५। 

पउयुप्परनीसासा, विरूवितखु निन्भयां निस्वरेवा । 
वंगवखिपलियरदिया, एतेषु नरा वया सुहिया । २३। 
(पद्मोत्यरनिश्वासा, विरूपित निर्भया निर्पक्ेपाः । 
वक.चरि-परितरहिता, एतेषु नरा तदा सुखिनः !) 

इन क्षेत्रो मे उस समयक मानवे कमल पुष्प की भीनी मादक ४. 

घुणन्ध के समान श्वास च्छुवास वाने, विशिष्ट सुन्दर शरीरवारो, ¶णं 
निभेय, छल-छ द्रं पादिसे निलिप्त, वांक-टेढ़ दवेतकेश मरादि 
शारीरिक दोषो से रहित एव सदेथा सुखी होते ह 1३ ६। ह 
गंभीरनिद्धयोसा, सायुक्कोसा अमच्छर सहावा । 

अणएलोमवाउबेगा, भपरिमिय-प्रक्कमपलोया २७ 

(गंभीर निद्धंषोषाः ' सायुक्रोशा गमत्सरस्वभावा; । 

भुरोम वायुवेगा, अपरिमितपराक्रमप्ररोकाः !) 


स समय मानव-मिषुन घनरवगस्भीर ग जगयमान स्वर, मात्सयं- - 
यत स्वभाव, वायु के समान भभतिहत यथेच्छं वेग मौर अपरिमित 
पराक्रम एवं तेज सम्पन्न होते है" ।३७॥ न ५ ध 
कस्स मणमियोगा, अहिदा वज्जरिसभसंघयणा } 
नायुम्माएववेया, पेसलच्चसव्य व्वंगसंवयणा ।३८। नि 
(स्यामि मनभियोगाः, जहमिनद्रा वजछपम-संहननाः। `. ` 
मानोन्मानोप्वेताः पेशलाच्डसवगिसंहननाः 0“ ~ 


५ 


६४ ¡ तिल्य गासो पदप 


(पष्प-फलानां च रं, यग्रतरम-दष्टतरकं जिना; नन्ति । " 
पंबत्सर-परिसञ्नित, ननिभधिपति भोजन-गृहत्‌ ।) ` 
जिनेश्वर भगवान उस समय के फलां तथा फलो करं रस को अभूत । 
स्स श्रौर नवनिधिपति चक्रवर्तीकी पाकश्चालामे वेषं नरके परिप्रम 
से निर्मित भोजन को अपेक्षा भौ गलयत दण्टतर अर्थात्‌ स्वादिष्ट 
वताते है ४२ । 
भरदा दस पर सेचा, देव-कृराई चि तत्तया चेव ` 
एते बरीसं सितता, परियाण पटमिल्लुष अगो न) ।४३। 
(भर्तादि दशापि क्षत्रा. देववाधापि तावत्ताः चैव | 
एते विंशति छत्राः, विजानीहि प्रथमिन्टे आर |) । 
पांच भरत, पांच ठैरवत पांच देवकुरु प्रर पांच हौ उत्तरकरर . 
इन वीस क्षेतो में पुपमपुषमा नामक प्रथम श्रारक की अवधिमें इस 
प्रकार की स्थिति समभनी चाहिए ।४३। ` 4 
भाउसरीरस्सेहो, सागर कोडीए जाव चत्तारि । द 
परिभवमाई तिष्णिड, तिण्णि य॒ कोना समा मणिया 9. .' 
(आयुशरीरोत्सेथः सागर कोट्‌यः यावत्‌ चत्वारि । 
पल्योपमानि त्रीणि व्रयो क्रोशः सभा भंणिता ,) व 
इन वीसक्षेत्रोमें सुषमसुषमा नामक प्रथम आ्रारक की चार. 
कोटाकोटि सागरोपम कौ सम्पूणं अवधि संमानसूपः से यौगलिक. 
मानवो कौ यु तीन पल्योपम ग्रौर शरीर की लम्बाई तीन कोसः 
चताई गईहि 9 ५ न 
एतेसु य खेषु, तेपि मणुयाण पु सुकएणं । = 0 
दसविह दुमाउ तया, उवभोग-सुहा उवणमंति ।४५। ` 
(एतेषु च केषु, तां मदनानां परसकुतेनः। , 
दशविधा द्र मास्तदा; उपभोग-सुखानि उपनमंति 1) 
इन वीस कषेवों म उप्त समय के मानव-भिषुनों को उनके ूर्वो- ` 
पाजित पुण्य के फलस्वरूप दण प्रकार के दम अर्थात्‌ कल्पवृक्ष श्रेष्ठ, 
सुखोपभोग को सम्पू सामप्रो तत्काल. भच्ठुत करते है ४५। ;. . : 


छ र 
; ॥ 





तिर्पोतानी भ्न | 


भ ८ "" उग्टनागा दीप्‌ ज्वानि-कितरांगाः | 
(0 मण्रगा गरेका पवि ।) “ 


(1 ॐ $ =, >) न २ (ध 
(व 4 ना र्शम्‌ सपन भोश्ष प्र¶य, 
# १), पर ५. {र ~ च 
सि ८० प क श्र ध मोन पमाने भ्रौ 
#१.7 1/7 कु द ध ह 
 शर्पगथोर न, (यि 


५. [ चिव्योगानी पदत्रय 


भद्ध भरटमन्दिट-तिमगे संगर्मिधुमन्द॑मि। 

एत्थ बहुमज्ज दसे, उष्यनना प्ुदगरा मच ।७१। ` 

(अथं भरतमध्यस्थ, त्रिभामे गंगा-सिन्धु-प्ये | 

भव्र वहुमध्यदेदो, उत्पन्नाः कुलकाः सप्त । ।) र 
भरताद्ध के मध्यस्थित व्रिभागक्ते गगा श्नौर सिन्धु क वीच 


के प्रदेणके ठीक मध्यस्य भू-भागमे (मगः) सात दुलकर्‌ उल 
हुए '७१। क 


प्यभवजंम नाप्रपमाण-तंवयणतेवसामं । 
विणिच्िमउमागा, मवणोध्रामो य नीती य 1७२] 
(ू्व॑म-जन्म नाम-अ्माण, संहननमेवं संस्थानम्‌ । 
विनिरिचितायुमागः, मवनोत्पादश्च नीतिश्च ।।) - 


भे (उनके) पूवं भव; जन्म नाम प्रमाण, संहनन, संस्थान, 
निहिचत प्रायू-भाग, 


भवन - निर्माण श्रौर नोत्तियों का 1 
करूंगा '७२। ` ५ 
भपरविदेहे दो यणिय-वयंसा माई उज्जुए चेव । 
वरगया ३३्‌ भरे, हत्थीमणुओ य भायाय ।७३। 
[अपरविदरेहे दौ भरणि वयस्यौ मायावी अलुक्च । 
फरगता इह भरते, दस्ती मखुजश्च आयातः ॥] | 


प्रपर विदेहक्षेनमेदो वणिक मित्रथे 


तच त = 1 सरल प्रकृति काथा। 
२८ । मायावी विक्‌ का 
~^ + सक्‌का जीव मनुप्य के रूप में ।७३।, 
द्टूट सिणेदकरणं, गयमारूहणं च नामनिप्कत्ती ० 
परिडागिम्मिद करो, सामत्यण-विणवण इत्यी }७४। 
06 सक, गलगातहमं च नथी 1. 
परिहानौ इह कः, सामथन-यिहपनं हती ॥] ` 


। उनमें से एक वणिक्‌ 
मरकर वे दोनों यहां 
जीव हाथी करूप 


` ४ 


किरिपोपरानो पृद्प्रय |} । { २३ 


मनुष्य (विमलवाह्न नामकः प्रयम दुन्वकर) श्रौरहायी ने एक 
दिनि परन्पर णक दूरेकोदेया । वृवंजन्मकी मंत्री क कार्य चत्फातं 
उन दोना परसपर स्नेह गया ' हावो उन पुरुप पास आकर 
ठामौरदेहपृव्प च्छ.पर्‌ वार्दर एति स्थानत दूसरे स्थान पर 
गने सगा । मुन्दरप्चेतर गजदराज पर्‌ श्राहटु उत पृम्पकौ देखकर 
योगलिकान्‌ उमक्ा नाम विमलगहन रवा । काल प्रभाव से फत्प- 
यप्र एं उनके द्रा प्रप्होने वानी भोग-तामप्री के परिक्षीण दने 
पर मोधनिका मं कत्पवृहलो दैः स्वामिने प्रव्नचो रैकर्‌ कलह होने 
संगै १ गमकः मुम करणा प्र सौग्लिक्तो ने परम्पर विचार-विमर्षं 
पिया जर्‌ चिमलबरहिनि को अपना पृद्धिया मानकर उत्वे समक्त 
सागूृष्धिकि म्पे निवेदन किया किः वह्‌ उन्वैः प्रपरी कतह्‌षफो हूर 
भर्‌ । पिनश्रवारनमे उम य्येत्र दन्ती 
पर्यौगतिक्त मे कल्वकृक्षौं का गभृचित 


. 


श्रास्ट्द् सवयं श्रूुम 
रा जिया सषा 
पटभिन्य विमद्वाहण , चकद्ुम जमन चउस्यममिचेदे । 
तनो स पेणडष्‌, मद्दरे नेव नामी य ।७५। 
्ियमोऽत्र विमानः, चज्ञम-यनोमान्‌ चतु जभिनचद्रः 
तवरन प्रसेनसिनकः मह्देयरयेव नाभिन्न ।७१) 

ठन्ति पलयो करैः नाम ष प्रकार हैं :-विमलषाह्न (१), 
अलुरम्त (२). येमोमान {३), श्रि {८}, प्रसन्न्‌ (५), मय्य्प 


“~ 3१११, ^+ 1 ० शदट्ट 
7५ द्दार्‌ पटना, अनट्‌ य सचदहु सतम्‌ 
[व र 2 

पम यद्ये ७ 1 141 

“4 भटना, पद्मया पणदामा य) 
(क ६ 

(िद-पतमनानि प्रथमः; अष्ट च स्वताप 

[न 


(न 


१। 
परूनय यथपष्ट्‌, पचतना-पच पिलविदच.1८दद्र्‌ः) 


प्रया पदप द धमर ए उष्ट्‌ पतन मुप, दोय शै 
६ 
[६ ड । प्म > ५ “५ १ ति र ० ह) 
१ स दत भ भर, पनु व परर दयम्‌ कः दर्द 
म्‌ र र ५ क 6 4 
सर ४४ द्‌ वदाय दुरवरष ददर क, कम्प्र देर. ग्रमु 
भः ^ # 


भ} १२९६ 


१] ॥ तिरणोवाती पप्रय .. 


चज्नरिसह संघयणा, समचरत हति संयणे। 
चण्णं वि यच्छामि, पर्तेयं जस्य जं भी 1७७] 
[यज्ऋपभं-संहननाः ) समचतुरस्चार्च प्रतिति संस्थाने । 
वणंमपि च वक्ष्यामि, ्त्येकर यस्य यदातीद्‌ 11] ५ 
ये सभी कुलकःर वच्रऋपभनाराच-संहूनन भौर समचनुरल ि 
संस्थान के धारक ये । इनमे से प्रत्येक काजोजो वर्णं धा, उक्का 
भीमे कथन करूगा ।७७। । 
चक्ुम जसमं च पसेणह्य, एते षियंगुवण्णामा । 
अभिचंदोससिमोरो; निम्मलकणगप्यमा सेतर ।७८। 
[चलमान यंशोषाश्च परसेनजिद्‌, एते प्रियं युव्णीमाः । 
भिवन्द्रः शशिगौरः; निरमल-कनक्मभाः रषाः 1] 


इनमे से चक्ुष्मान, यशोभान भौर प्रसेनजित, ये तीनं कुलकर 

जामुन के समान वरं वाले, ग्रभिचन््रं कुलकेर चन्द्रमा के समान गौर 
वणंवाले श्रौर शेष तोन --विमलवाहन, मरुदेव तथा नान्न कुलकड्‌; 
कन्दन के समान वरं वालेये ॥७८। । 
चंदजप चंदवा; एस पडिसूम चक्का य । 
सिरिकेता मण्देवी; डकगरपत्तीण नामाईं ।७९। ` | 
[चन्द्रयशा चन्द्रकान्ता; सुरूपा प्रतिरूपा चक्षुकान्ता च । 
भीकान्ता मरुदेवी; उलकर्‌ पतनीनां नामानि ॥] - ~ 
त लकये कौ परिनयों के नाम करमशः इस प्रकार र्ै-चद्रयशा ` 

न्दा (२) द्या (३), भविशधा `( भर ९. कान्ता (५), 
श्रीकान्ता (६) मौर मरुदेवी (७) 1७€। . . ८) चभ ५४ ( षि 


किलयोगासो पत्रय] 


{ २५ 
¦ दने कुलकरं प्रत्नो फे संहनन सस्थान भ्रौर गरीरकी अचा 
उनके प्रति फ समान हीधी र केषं दध्टिसेवे समी 
केवत एक ्रियेगु जिभुन) वणं थीं *८० 
-परिभोषम द्सभागो, प्रदमस्पाछ 


तेभो भपंखिन्जा । 
ते चदग्रञिक्षेणा, पन्ता नामिस्म परसेज्ना (८१ 
(िन्योपमदशमागः श्रयमध्य 


आतः तत अस्या; । 
¢ ^^ षन (1 

पर्वा हीना, र्वा नाभेः मंस्येयाः ) 
---भयम गुलमार विमनवाटुनकौ भाष्‌ पल्योषम का दयवां भाग 
+ तदनन्तर द्विवोय गकर सेद कूनकर षट 

॥ गु श्रतेत्यात प्रं कत किन्तु पु्व्ती 
भ्यो मन्ति 


च ' सप्पतिः सुलु भरन्ति फोिट्ाः | 
पट्पवाणव्य सदत्नाः, पोदधव्याः इ ) 


पथंकोा.परिभारा 
रषे 


„ 
थो का ए व 











उ भरिमःथ, इसपर धु 2 
चननं शश, 


शोधकाः वादको 


पदमा -(ध्काहणि) 


[ पित्दोतापती करुत्रप 
२६ ] | 


(यच्चैव भारं शृटक्ररार्णा, तन्व भव्ति तासामपि । 
वल्मयमकस्यायुः) तावत्क भवि हस्तिनः ।) । 
शलकरो कौ जिननी घागु टोती ६, उतनी दी य 
पत्तियों कौ भौ होती दै । प्रथम दुलकर कौ श्रायु फे भमान दान 
हाथीकीभी भ्राय्‌. होती है ,८३। 
जं जस्त आयुं खु, तं दसभाए समं विभदट्णं । 
मन्त्िलं निमाग, ङटगर-काटं प्रियाणां ,८४। 
(यद्यस्य आयुष्यं खदु, तत्‌ दरामारमरसमं विम्य । 
मध्यमक त्रिभागं, लक षएकटं परिजानीथ |) 
जिस कूलकर की जितनी आय्‌. है. उन आय्‌. को समान हप 


(प्रथमश्च इमारत्वे, भागः चरमश्च धद्रभावे । 
तसततुप्र यदोषाः, स्र देवेषु उत्पन्नाः 1) 
मत्येक कूलकर का उसकीभ्रा 
कालके पहले का भाग 
मे व्यतीत होता है ।5५। 


यु केद्शभागों मेस कुलकरः 
मारानस्था मे गौर च्रन्तिम भाग देावस्था 


दोव खवण्णेसुः उ्ददिङमारेयु हति दो चेव । 
दो दीवड़मरेषु एगो नगेषु ठववण्णो । ६। 
द्धा चैव सुरेषु, उदधिङ्मारेषु भवतः दौ चेव । 
दो दौपडमारेपु, एकः नगेषु उपनतः ।) 

६ उन सात कुलकरो मे सेदो कूलकर स्वरंङ्कुमासें मे, दो 
उदविकरमारोंमे, दौ दोपकुमासों मे उत्पत हए तथा एक नागकूमारं 
(क ६। ् 
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+ [ ्ित्योगातत वद्य " 


(एवं चेव वक्तव्थाः, एरवताद्िपु नवश करेषु । 
एकेके च तदा, सपव च टकरा, कमथः । ) 
परवत श्रादि हको्रोमेभी दरी प्रकार की वक्तव्यता पममनी 
चाहिए । उनमें से प्रत्येक होत्र मं उसी काल मँ क्रमशः सात-सातत 
कूलकर उत्पन्न हुए 1६० 
सव्ये विमाणप्पवरे, गणच्रे थुः जरण से भोए । 
सव्यटुदसिद्धिनामे, उद्िसमाणाहं तेतं ।९ १) 
(पे विमानप्रवर, अनुचरान्‌ थक्त्वा ते मोगान्‌ । 
स्वाथसिद्धि समानानि, उदधि समानानि बर््रिशत्‌ ॥) 
पचि भरत तथा पाच एेरवत- इन दशो श्रौं मे इस अव 
सपिणी कालके प्रथम तीर्थद्धरों के च्यवन कल्याणक का विवरण 
भ्रस्तुत करते हृए 'तिथ्योगाली पदन्नयकार कहते है :-- द ४२ 
वे सव (दशों प्रथम तीर्थङ्करो के जीव) विमानो मे सर्वोक्छष्ट 


सवयेसिद्ध नामक विमान मे तेतीस सागरोपम तक सर्वोत्तम दिव्य 
भोगों का उपभोग कर ।६१। । 


ओसषपिणी इ मीस, तश्याए समाए पच्छिम माए । 
चखण विमाणाउ, उत्तरासाटाहि नक्खत्त ।९२। 
(वसर्पिण्यामस्यां, तृतीयायाः समायाः पर्चिमे भगे । 
धुत्वा विमानात्‌, उत्तरापाहायां नकष ॥) 


इस अवस्पणी काल कै ततीय भारक के अन्तिम भागरमे, 


उत्तरापाढा नक्षत्र मे उस (सरवा्थसिद्ध) विमान से च्यवन कर ,६२। 
डरगर वंसपष्जो, आसी इक्खागवंस-संभूमो । 
नाभीनाम ङरगरो, पवयो तें नरगणाणं ।९३। 
(उखकरवेरप्रतः भासी इ्ष्वाकुवंशसं भूतः । 
नामिर्नाञ्रकरः, प्रवरः तेषां नरभणानाम्‌ ॥) 

कूलकर वंश मे जन्म गर्‌ 


पं ण॒ किये हुए इक्ष्वाकवंशावत्तस, . उदय 
समथ के मनुष्योंमे सर्वाधिक श्रेष्ठौ (० 


श्रष्ठजोनाभि नामक कूलकर.थे 1६३1 


तित्भेगानौ प | { २९ 
तस्मायु्यसी स्ना पव्वगोवंगरक्डण-पतत्या । 

उचमष्व स्या, जाया मद्धि नामित्ति ९४} 

(िस्यारुस्प्रत 1 सा; स्रह्ि गोषाः गदन्षणग्रस्ता | 

उपमर्प्‌ -सुद्या, अश्रा महदे दिनामे ति 11) 


र समान प्म र्भयती, सभौ भरोषो करे समस्त 
वगक्षणोपरे ष्ठ, उत्तम षप मौर त्वह्प सम्पन्न भ्देवौ नामक 


(तम्या उदेसरयीधः व्रतानपद्िनः मह वथा मगान्‌ । 
¢ 


गतया उपपन्नः भ्रधमेध भरतेवपस्य ॥) 


उन मर्दय षो श्वि भेतीन गनिणामो प 


(त) परोपय. 
नमि भगान्‌ भान्तं न पम पपिपति काद्र त हए ,६५ 


ध्नगरदम्छया ममी शमां भर मृषा] 
नपय नानि मा, दग ति नरया 
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१ दर. नमः, प्रः 1 नष नरगयानद् 11) 


+ =. 
५,७१५०.) ट ( $ 
गम 6 कु = मनो दु ध्म शश, 
+ ॥१ ४ 
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वे दशो तीव्रो कौ माता, गजराज श्रेष्टः र | 

दातो बाले दवेत हस्तियौं द्वारा तमी का श्रमिक किया जा रहा 
इस प्रकार का चौथा स्वप्न देखती है १०८ 
नाणारयण-विचित्त, वियसियकमटुप्पल-सुरमिगंधि ॥ ८, 
यप्यय गणोववेयं. दामं. पेच्छ॑तिं सुतििग्रूट ॥ १ ९ ॥ । 
(नानारत्न यिचि. विकसित कमलोत्पल सुरमिगंधिम्‌ । 
पटूपद गणोपयेलं, दाम, प्र ्न्ति सुरिर्प्टम्‌ ।) . 1 

= भ्रनेक प्रकारके र्त्नोके साय गयी गई, उसमे पिरोये न । 
अनेक प्रकार के कमलोत्पनादि मे विकतित पुष्पो से मनमोदक युग्य. 


~ > हि 1 मावा 
वाली श्रौर ्रमरोंके मुण्डो द्वारा सेवित अति कमनीय प्रूर्व मार | 
कौ वे जिन-जननियां पांचवें स्वप्न मे देती दै ,१०५। 


उदयभिरिमत्ययत्थं, रस्प्सदस्सेहि समयुगेम्भेवं । 

पच्छति सुहपसुतता, कुुदागरयोहगं चंद ।१०६। 
(उदयगिरिमस्तकस्थे, ररिमसहस्ैतेमदुगमन्तम्‌ । ` 

भन्ति सुख प्रसुप्ता इषुदाकर बोधकं चन्द्रम्‌ ।) च 
तदनन्तर सुखभर निद्रामे सोई हई वे दशो तीरथद्रोक 


र त्त) सह 
माताए छे स्वन्न मे उदयांचल के उच्चतम शिखर पर स्थित, 


ौं हत्त 
किरणों के परिवार सटित बढ़ते हुए, तथा कुमूदवनों को ्रफुहि 
करने वाले चन्द्रमा को देखती है 1१०६1 


एवं वियसियवयणां › रविमंडउलगुज्जं पगासंतं । व 
पेच्िति अंवरगय, अ्भामतधं दं पुरमो ।१०७। ` . ; ` 
(एं विकसितवदनाः, रविमण्डलशुञ्जवलं प्रकाशन्तमू । 

प्र षन्ति अंब्रगतं, भन्रमस्तकै स्थितं पुरतः ।) 


पि ८ म [क्ष 
इसी प्रकार प्रसन्नमुखी वे जिन-माताए्‌ सातवे स्वप्न मे आका 
फे भाग पर्‌ स्थित 


क मे पते 
उज्ज्वल सूरयमण्डलकौो श्राकाश मे 1 
ह वती दै, जो कि समस्त संसार कौ प्रकादित करस. 
1१०७ | ८ 
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श न = ता ए 
दवे स्वपन मे दृतितगना प्रे दो ती्॑दरो 1 
स्फटिक रत्न के मानं स्वच्छं जघ्ने परपु, भावि-भातिके 


सप्र से सेवित ग्रीर विकसित प्मतरोवर को देखत ह ।१६११। 

उम्मिपदस्तपठरं, नाणाविदमच्छच्छ भारण्णं । 

गम्भीरगञ्नियरायं, खीर" त पेच्ति 1११ ९। 

(उर्मि सहस प्रचुर, नानाविधं मत्स्य कच्छभाकरीर्णम्‌ । 

गम्भीरगर्जितरनं, शीरसमुदर तु प्र्षन्ति।) व 
रवनन्तर ग्यारहवे स्वप्न मेँ वे भनुर सहलो लहयेः त 

शोभायमान, भ्रनेक मकार के मत्स्यो एवं कच्छपा से सुल (भरे) 

मौर गम्भीर गर्जन करते हए क्षीर सामुद्र को देखती ई ।११२ । 

पन्जमिरीईकवयं, विभिष पमूततियमुदारं । 

पसायं पेच्छंती ¶१दागमालाउल रम्भं ।११३। 

(वज-मिरीचिकर्चं, िनिष्ु चन्तं सशृच्छििषुदारम्‌ । 

ताद `प्र न्ति, प्रताकामाराुः रम्यम्‌ ।) ५; 
वारहवे स्वप्नमे वे जिनेश्वरो की माताए वचर की-कि 


के कवचक छोडते हए, पताका की परक्तियों से संकुल, गगननचुम्बी, 
विशाल सुरम्य प्रासाद को देखती हैँ । 


।१९१ र 1 
स्प्टीकरण--प्रचलित मान्यता श्रौर स्तरिय ठाणा प्रकरण 
के ग्रनुसार जिन्‌. तीर्थकरों के जीव विमानो से च्यवन कर माता 
गमम गाति हं, उनकी ताए वारहुवे स्वप्न में विमान देखती है । 
जिन तीको कै जौव नरकसे आति ह उनकी माताएु' वारव 


स्वप्न भे भवन देती हँ । यथाः-नरय उद्खाण इहं, भवं 9 
याण उ विमारां+ 1 


किन्तु तित्योगाली -कयकार मे वारहुव ` स्वम्त मे तो्थंकरों 
कौ माताश्ों दारा प्रास्राद अथवा ` चाग भवन के दक्षन का उल्लेख । 
करते हए स्प्ट लिा ६ कि भगवान्‌ पमेव का जीव सवर्ंतिद्ध 
विमान से च्यवन कृर माता के गभ त जाया उत समय माता म्देवी 
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{ पिरथोवाती पदक्य 
नीरवे स्वप्न भं मण्येवी प्रादि जिन.माताए' पके ह ग्रफू 
(लसतिजासरा) के फुल फे गमान, श्र श्तिर्यो से भजतत, 
मन्द-मन्द पवन दारा प्रोरित ज्वालाम वाती प्रदक्षिणात्तवत निघू # 
मानि को देती है! ११६। । 
एयं चौदस मुमिणं, तार पेच्ंति वीरजणणीयो । 
मरुदेवी पुहाभ, कर्हिसु नियङट्गराणं तु ।११७। 1 
(एतान्‌ चतुदश सपनान्‌, तस्तु प्र क्लन्ति घीरजनन्यः । | 
मर्देवी प्रुखाः, कथयन्ति निजङटकराणान्तु 1) 

मस्देवी मदि दृशौ. ही वीर महापुरुषो की ` माताए इन 
उपयु क्त चौदह स्वप्नो को देखती ह श्रौर अपने अपने ङलकरको 
भ्रपने स्वप्न सुनाती है । ११७) ` 
तो ते इर्गरनाहा, जाया मणंति सोदणं बरयणं । ` 
होर्हिति तुम्ह पता, कित्तीज्लचामहासत्ता । ११८। व 
(ततः ते इलकरनाथाः, जाधान्‌ भणन्ति शोभनं, वचनम्‌ । ` 
भविष्यन्ति युष्माकं प्राः कार्तिधुक्ताः महाक्लाः 0 .. 

स्वप्नोको सुनने के वडचात्‌ वे दओं कुलकर पति श्रपनी- 
प्रपनी पत्नियों को इस कार के सुटावने शुभवचन कहते है--८ तुम 
हान्‌ यशस्वी मौर शवितशालौ पुत्रौ को जन्म दोग ।'११८। । 
ते विय मम्हा्हितो, अहिया होहिति नत्थि संदेहो । .. 
महवावि इुरगराणा वि बिरिटृ्तरयंह जं यणं । ११९। 
ति खु भस्माभ्योऽधिकाः भविष्यन्ति नास्ति सन्देहः । . 
भथरापि ङुखकरेभ्योऽपि विशिष्टतरं तु यत्‌ स्थानम्‌ ।) . 

"वे हमसे भौ वट़कर्‌ ठागे, इसमें कोई सन्देह नहीं है । श्रथवा 
¢ ६ ° इसम्‌ न्दह नहीं है। ्रयवा 
च कलकरोसे भौ सौ विशिष्ट वि होगे, एेषा.इन 
स्वप्नो से प्रतीत होता है ।११६, . न १ ५ ५० 
ज (अोत्थोय पहायंमि, गयंमिघरर । 


खेगतर कमस्ो ।` 
पहगाण ताण पा, सक्कीसाणागया सहसा । १२०। 


~ 








। [ त््यौगाती प 
३५ | 


भोत्तण वरेभोए, रज्जं कारण दाङ दाणं तु । 
काटण य सामण्णं ) आदिति अयरामरं यणं 1१२४) 
(युका वरन्‌ भोगान. राज्यं कृत्वा दत्वा दानं ह । 
कृत्वा च श्रामण्यं; गमिष्यन्ति अजरामरं स्थानम्‌ ।) 
“वे उत्तमोत्तम भोगोषभोगों का उपभोग कर सुदो काल 
तक रज्य करने के परचात्‌ वपं भर महादान देकर श्रमणा वर्म व 
परिपालना एत्र स्थापना कर्मं भीर अन्तमं अजरामर स्थानम 
मे जागे 1१२४ 
एवं दोवि सुरिन्दा, सुमिण-पटं सािसण मिद्रुणाणं । ` 
भवच्छट्‌ गहेतिवृन्त , मन्ते! गया तमं । १२५। 
(एर द्वावपि सुरेनद्रौ, स्प्नफटं साधयिता निुनेम्य । 
भासतां सुखेन इति उक्वा, आमन्त्रयित्वा गतो स्वगम्‌ 1) | 
ई प्रकार दोनों सुरे उन दशो कुलकर मिथुनं को 4: 
स्वप्नो का फल वता, -सुखपूर्वक रहिये'--यह्‌ निवेदन स । 
पश्चात्‌ उनकी अनुज्ञा प्राप्त कर्‌ श्रपने-भ्रपने स्वगंलोक की प्रोर ल 
गये ।१२५। 
भह दरिपिया इुलगरा, आदिशं 
जणणीओो वि पमोयं, टं ग 
(अथ हिता कर्करा, आदेशं तत्‌ भूत्वा क्रयोः। 
जनन्पोऽपि प्रमोदमतुं गच्छन्ति तस्यां वेलायाम्‌ (तां-बेलाम्‌) ॥) 
दोनों इन्द्रो दवारा बताई गई नातव्य वातों अथवा निदेशक 
कर कूलकर वड ह्पित् इए 1 जिनेश्वर की जननियां भी उस वेता 
मे परम प्रमुदित हई 1१ व क ६। । ~ 


१ छामंतण-प्रामन््रणा-न० । प्रभिनन्दने, सुम 
२ (क) प्रादेशोनाम नात्तन्य वस्तुप्रकार; 
(च) प्रादिग्पत इत्यादेशः निदेशे (निशं 


तं सुत्त, सक्कराणं । 
च्टंति तं वेलं ।१२६। 





बोधने, कामचारानुनारूपे। 
(विशेषावश्यक भाष्य) 
य चूर, उ. १) 





४० | ४ 
सव प्रकारके योक तथा भयते रदित वै श्रपने प्रप न ~ 
तीरथ॑द्धुर को सूखपूर्वंव वहन कर रही धीं । प्रव माश ४८ शि 1 
हौ जाने पर भी वे प्रव्यक्त गृढगर्भाही तरनी रहीं ! म्र्वात्‌ १८ (6 
गरभवतियो की तरह उनके उदर प्रगवकाल तक्र भी वदे टृए-पवर- . 
प्रतीत नीं होते मे । १३०) ॥ 

जह वट्हेति पुगन्भा, सोहा तह तामि पीवग होई । - . 

हियं च जणे मिहुणाणं, तहि सह संगयं णः ¦ १३६। 

यथा वदन्ते सुगमाः, शोमा तथा तापं पीवरा मृति । . 
अधिकं च जनाः मिगुनानां, तस्यो सह संगतिं द्वन्त ) (१ 

ज्यों ज्यों उनके कल्याणकारी गर्भ वने लगे त्यो ० ४ 

शोभा (ओज-तेज प्रणंसा) भी उत्तरोत्तर अधिकाविक चो 
भरर भ्रावाल-वृद्ध यौगलिक जन प्रधिकायिक 4... 
ले ।१३१। | 

अह नवमंमि अईद, मासे सणवदिरए उ द्षमंमि । ` 

चित्त बहुल इमीए, बोीणे पढम रत्ति । १२३२।, ; 

(भथ नवमे अतीते मासे समपस्थिने तु दशके । 
चैव बहुखा्टम्यां, विरते प्रथम-रत्रौ \) 


इस प्रकार नौवें मासके 
समुपस्थित होने परचैत्र कृष्णा 
वोत जाने के पश्चात्‌ 1१३ २। 


व्यतीत हो जाने श्रीर दशवे माप ह | 
अष्टमीकौ प्रथम श्रद्ध रात्रिक. 


 उत्तपसादाविसए, जदसम्पत्ते नागरे कमसो । . 


परति सुरेण य, सु खक्खण युत्त महासत्तं ।१३२। 


(उत्तरापाट(पिपये, अथ सम्भरपत निशाकरे क्रमशः । `. . 
प्रसवन्ति सुखेन च, सुतान सन्नणवृक्तान्‌ महास्वनः 0 
. जत्र चन्द्रमा करमशः उत्तरापाष्ा नवमे श्राया उत्त समय. 
बच श्रादि दन्नं कथां के हलक को पलिनियां सन्नी सुलक्षणा घ 
` पृक्त महा्षत्वशाली प्रतापी पुत्रोंक्रो सुखपूरवेक जन्म देती है ` । १३६ 





शै > ॐ (9 
ह क ष्ट ५ से क 4 
श्र (1 श 
[ह 
४। गधं क । 


मगर प भण | प्र | भ (यः प | पे | फटेस्क > द्र ~ श र्मया 1) 
1 ( ट [3 र [*॥ र 
। < [6 ॥ | ध्न 
1 ~ ५ 1 ( ) ध *{६ न 

न व ९८ .५. 4 ४ | 1 


6} 1 
, चेका दमा , 


. ` ततस्च तोयधारा, वलाहका वारिपेणा 


[ द्योण प्ल 
४४ |] 


भोगंकरामोगवती. सुभोगा तदह मोगमाटिणि सुपत्या । 

तत्तो चेव पुमिचचा, यणिदिया पुप्यमाटा य 1१४४ ॥ ॥ 

(भोगकरा भोगवती, सुभोगा तथा मोगमादिनी ठुपथ्या । 

ततस्चेव सुमित्रा, अनिन्दिता पुप्पमाटा च |) ३ 
भोगंकरा, भोगवती, सुभोगा, भोगमालिनौ. ठुवच्छा, 4. । 

श्रनिन्दिता श्रौर एुप्पमाला 1१४८ 

एया उ पवणेणं, सुमेण ते जम्मभूमिवणखंडे । । 

आरोयणं सम॑ता, साति पहदट्यमणाए्‌ । १४१५। 

(दमास्तु पवनेन, शुभेन ताः जन्मभूमि वन खण्डे । 

रोडनं समंतात्‌, शासयन्ति प्रिमा; 1) 


॥ यपत 
थे (अधोलोक निवासिनी) दिशाक्रमारियां त | 
विकूवित कर तीर्थकरों के जन्मभवन प्रीर उसके चारं । 


र श ` कर स्वच्छ 
योजन भूमि को वड़े हषं के साय पूरौ तरह परिमाजित कर स्वर 
मौर सुन्दर बनाती दै । ९४५। 


-मणुण्ण दुरमिधि, तण सक्कं पर्‌ पच विरियं कां । . 
महुरं गायंती छ, पासे चिति नणणीणं ।१४६। 
(नमनोज्ञ दुरमिगंधं देण पिक्व परपत्र विरहितं करत्वा | 
मधुरं गायन्त्यस्त. पाश्वे तिष्ठन्ति जननीनाम्‌ ।) 
वे इस प्रमार्जन क्रिय 


दनव, तृण, पत्रादि से रहि 
केरोकी माताग्रोंकरे पास 


1 दाराउसः भूमिको `श्रमनोज्ञ पवा 
त बनाकर मधुर संगातत गाता हई तीरथ 
उपस्थित रहती है ।१४६। | 

मेदंकरा मेहः मेह तह मेदमारिणि पिचिचा । 

त्चोय तोयधारा, वखाहका वारिसेणा य 1१४७। 
(भवंकरा मेववती, सुमे तथा मेषमाठिनी विचित्रा |. ` 


च ।) 


{ ४५ 


मे्करा  सुमेषा, मेषमानिनी, दिचित्रा, तोयधरा, 
केका मौर वेारिपेण ८ 


(ज्‌ लोप स्ति { रीर छट दैव्यो का नाम 
पच्छा श्रीर्‌ चश्छमिय उत्जिसित ) 
 नेदणवणकृडेम्‌ ए्यानो उद्षटोग वत्थव्वा 1 
गृधिषि उब्पिडणं, भगे न्य प्विज्युले मेहे । १४८। 
(नदुनयनयेम प), एताः छ लोक वास्तव्याः 1 
श्रेत षिउन्व्ित्ा, सगजित्पि्‌ तान मेषान्‌ 1) 
"वकि मे नन्दनवनं ठ शटा पर निवा श्र्ने वाघ्तौये 


शपियाभषटो प्ति के साप पुमथुर ग्जनश्रौर विली फो चमक 
ष्ट्व दादौ फी विगृ्रंएा कर्‌ । १ 


वियोगान्‌) पप्रय | 


पोगिन्ट गिरिं, सुरजा टि विदश्ियरेणु । 
याणियण^ निम ईक्र्‌ फति पुषा 


-रनाध्िपय रट गूगन्धित् गलविन्डनों दाद पू तरभ्ोजमा 
रष ते पृष्येनन दन्त गीतो प्रर पानन्दभरद बना देको 
‡ ११५५ 
श्यति उट फि्‌, शन्ोऽ य समप गु्भिगेपति 
| भमि प्लुष. गपगयंे दरा मीं 154 
(पणि सपरेफदिि तपत भं शरभे । 
एप ई धी च 


[1 


1 
इः 
न 
श्प 


: र्रेभ्ं भ्पामिश्रमृ 4) 


,  अष्मन्छर्‌ ट विषिप दृष्ट रद्य पिपरा भ ञ्न 
2 (11 श न्द्च नि भवन्त न म 
द्य , भरमम श्य मै पकर्‌ः  ‰ "४५६ ॥ 
भ {व 
१ अ 






६५११ (द दः 


४६ ] [ तिदोगाती वरम । 
तो तं दसद्धवण्णं, पिगयं दमायटं विमते । 
सोद नवसरयमिवघुनिम्पलं जोई संगमणे ।१५१। 
(ततस्तदा वर्ण, पिण्डगतं क्षातसते मिमे । 
शोभते नवसरमिव सनिर्मल व्योतिसेगमे ।) 


एक दर्रे से संलग्न पांच वर्णक फुनों का. सर्वत्र दाया ध । 
चह एकोभृत पुष्य सप्रू पूरं कोफिरगौं क सप्राण से चक्राच 


फलाते हृए नवसर हार के समान उस विमल वरातल पर सुशोभित 
होने लगा । १५१, । 


तद कालागर्‌  दस्ककर धूयमप्मत्ते तदिसिकं । 
का सुरकण्णाउ चिह्ध ति पगासमाणीड ।१५२। 


(तथा कालागरः इ द्वक -धूपमपरमत्ताः तदिकषिकम्‌ । 
छृत्वा सुरकन्यकात्तु, तिष्टन्ति प्रकाशमाना; ।) 4, 
वे दिशाकुमारियां कालाग, वन्दुरुक्क श्रादि सुगन्वित द्रव्यो 
निप्पन्च धूप कौ जलाकर जिनजन्म-भवन की श्रोर मुगन्वित ‰ 
को प्रवाहित करती हई तथा अगन शरीरः की प्रभासे `दश विशग्र 
को प्रकाशमान करती हृद बप्रमत्त हो उपस्यित रहती ह 1१५२) ` 
णदुत्तरा य णंदा, भणेदा णंदिवद्भणा चेव । 
विजयाय वेजयन्ती, जयन्ती मवराईभाऽटमिया ।१५३। 
(नन्दोत्तरा ब नन्दा, जानन्दा नन्दयर्धना चैव । , 
वजया च वजयन्ती, जयन्तीं अपराजिता यं्टमिकां व व 
नन्दात्तरा, नन्दा, जोनन्दा, नन्दिवद्ध ना, विजया,  वैनयन्तो, ; , 
जयन्ती भ्र श्रां अपराजिता १५३ क 
पउ सयग नगे, पवये कूडे वसती अंमरीबो । ` 
व सता, भणणीण हुति पदेण १५४। ` 


) जननीनां तिष्ठन्ति पूर्वेण 1). ध 








प्ति 4. 
क [ त्ित्येगासी ४ (1 


रूयगाधर कूड निवासिणीजो प्च्चत्िमेण जणणीणं । 
गायन्ती चिद ति, ताटिविटे गदैटणं । १५६ 
(रुचकाऽपरकूट-निवासिन्यः, पर्विमेन जननीनाम्‌ । 
गायन्त्यः तिष्ठन्ति, तार्न्तान्‌ गृदिया ।) ` 


ये रुचक पर्वत के अपर कुट प्र निवास करने वाली दिननू- 
मारिकाएं जिनेन्द्र की माताओं के परिचम पावकी मोर गाती.हई | 


तथा व्यंजन हाथ मे लिये उपस्थित रहती ह 1१५६ 

तचो अलतुसा. मिरपकेपी तह पुडरिगिणी चेव । 
वारुणीहासा सव्धग , पिरी हिरी चेष उच्रमो 1१५७ 
(ततोऽंदुपा, बिश्वकीर्ति तथा पुटरीकिणी चैव । 

` वारुणीहाप्ा, सर्वगा, श्रीश्वैव ह उत्तरतः ) 


रुचक परवत की उत्तर दिशा में रहने वाली दिशा कूमारियां- 


अलम्बषा. भिश्चकेडी, पृण्डरीकिणी, वाख्णी, हासा, सर्वगा (सर्वंप्रमा), 
श्री श्रौर दी । १५७। म 


चामर हत्थगयाओो, चररामहरभणियानो । | 
गायतीर महुरं, चिद्रःति दसस बसेष॒ ।१५८। . 
(वामर दस्तगताः, चतुराः मधुरभापिण्यः । - 


गायन्त्यस्तु मधुरं, तिष्ठन्ति दशसु वपष |) 


जो बडी ही चतुर मौर? = वे तभो षो 
कौ जिन.माताभों क १ भ्रय भाषिशियां होती है 


चाोंभ्रोर च॑वर ढल र गीतः .माती 
इई खडी रहती है १५८ " ॥ 


८ ^ 


रुपग विदिसाकूडेसु, चचार दिसिकुमारीनो । 
चित्ता य चिचकणग 


र 7» सतर, सोयामणि सनामा ।१५९। 
(रुचके बिदिशाकरेष चत्वारि दिशि कुभारिकाः 


. चित्रा च चित्रकनकां, सतेरा सोदामिनीस्वनामा |) 


{ ८६ 
प्व परकृत पदरिशा ष्ये षर करने बां प्रा, 
भिवता तेरा भीर्‌ सौदामिनी वे चर्‌ दिगदुपरास्यां १५९ 
धउतु दिषु जण्रराण माणीणं 
मटर गायतीो, प्र निज्छेञ्नोयं करति ह 1१६०। 
तसमु दिगरषु स्वाः, माट.णाम्‌ । 
प 1.8 धरत © 
मश गायन्त्यः ददु खनु !) 
न्धे मगः न्वोकौ मान भ फे षास भीर बारिश 
मेस्षी ध्र पाने कै बरा पि विद्यने क भराम करनी 
१६ 


र नशरमापिपो पवशमारसिषं विन्धे 
शे मामो ५१ कर्शं धया? शीत गरी दरं ध्वने 
धे गक षिते शोर धक ११६३४ 
षग मदद देस, मिहि दम्ब दैरीभे + 
विञ्पाभ्‌ रन्ध अगरन्छि 





५० ] { त्ित्मोगासती पद्य 


रुचक पर्येत वे मध्य भागं विदिशाभ्रों मेँ रने नाती -- - 
विजया, वैजयन्तो, जयन्ती गौर अपराजिता--यै चार दिव्य स | 
। १६३) 
नालं येत्तण तया, घणाटसिरियं जिणिद चंदाणं । 
रयण सघुगे 'काड', पससत्थ भूमीमु निहणंति । १६४ 
(नालं चित्वा तदा, सरृणाहसदं जिनेन्द्र चन््राणम्‌ 1 . 
रतन सषरद्गे कृत्वा, प्रशस्त भूमीपु निःखनन्ति ।) क 
जिनेन्द्र वालचन्दों के कमलनाल के समान 1 
काट कर, उन्हे रत्नपात्रों मे रख प्रशस्त एवे पवित्र भरुमि के गर्भे ॑ 
विवर खोद कर गाड देती हैँ । १६५ क ५ | 
(जम्बरद्ीप प्रज्ञप्ति के उल्लेघानुसार (० खोद कर व. ४ 
उसमे रख देती है रौर उक्त को रत्नों श्रौर वों से टक कर न 
मिद्धौ जल हरितालिका (दुव) से विवर कँ मुखको वाघ देती हता ॥ 
उसतपर दूब उग जानेके पश्चात्‌ कलन्तरमे किक्ती प्रकार 
भाशतनानहौ,) 


हरियाह्ियाए पेटाई, वन्धित्त विवराण स्वे । 
इव्वन्ति कदलि घ्रए , दाहिण्ण पुच्छुत्तरदिसायु ।१६५। 
(दरिालिकाभिः एष्टानि वध्वा विवराणि सर्वेषाम्‌ । 
कृषन्ति कदलि गृहाणि, द्िण-पूवोत्तदिशापु |) | 
फिरवे उन सव्र विवरों (खड्‌ दर) कोपृष्ठकरोद्रू्से बाधिती | 

दै मौर पर्चिम दिश्चाको छोडकर दक्षिए; पुर्वं तथा उत्तर इनं तोन 
दिशामोंमें तीन कदलिगृह बनाती रै ।१६५। (त 
पिं बहुमन्देसे, चारस्साले तथो विव्धेति , 

रति तिनि य, रययंि सिंहा्णवराई ।१६६।. 
(तासा पम" देशे, चतुःशाखकानि ततः विकुर्वन्ति । 


च, रचयन्ति र णनि नं वराणि) -." इ 


क) 





1, 
शु. 


५ # 
वानो परदु्रय 1 


{ 


# 11 
{< 
(2 4: 
£~ ^ 
(४ 
५ 
{र 
9४ 
त ११ 
1 [ॐ 
८ 110 
¢ ^ 
[क & 
1 
9 †* 
{7 
(य 
& ‰* 
> 1 
> { 
(पि [भ व 
[= [19 ५7 
8 [न 
(4 91 श 
|, ॥५* ५८६९४ 
४ भ (र 
"= {= द 
प 
52 -2<~ (* 
श्वी 0 
५ म 
{ष (= +र 
५ र 
कः ^ ¢ 
2 - 1८ श. 
थः 
|, 41 ^ 
१ +~ “> 
¢ ¢. 
क क 
\% 
५५ 4 
4 
„> 
[स 
“~+ < 
` „श 


५.१1 


पयोग इ्नप 
५२ ] [ 0ित्पामतिा १६ 


(स्नापयित्वा विधिना, जनन्यः दृखापि मण्डिताः प्रिधिना । 
रघुकर्जिनपरेद्राः, दिव्यामरण; मनति [गंडन्ति] ॥) ` | 
दशो जिन-जननियों को विधिर्वंक नहला कर उन च | 
चातुरी के साय दिव्य वस्वाभरुपणों सचे गरल करती । 1 पत 
छोटे दिव्य आमरणों न्ते उन नवजात तीर्थगो कौभी विभू र ५ 
करती हे ।१७०। । 


भह उत्तरिन्ठ भवणं; नेड' सीहासे निवेधिचा । 
हरिचंदण कट्टा; मागे नन्दणव्रणाओो ।१७९१। 
(अथ ठत्तरिन्टं मवनं; नीला सिंहासने निवेशयिला । 
हरि चन्दनकाष्ानि; मनेतुः नन्द्नवनातर्‌ ॥) 
तदनन्तर वे उन्हें उत्तर दिशा में वेनाये गये भवन की चरुः 


शालामेले जाकर स्िहासन पर भ्रासीन करती है ग्रौर्‌ नन्दनवन्‌ 
से हरित चन्दन (सरस गोशीपं चन्दन) कौ लकदिर्यां लाकर ।१७१। 


समिहाभो काठणं ! अग्गिहोमं करेति पययार । 
भूतीकम्मं कार, जिणाणरक्खं यह करेति ।१७२। 
(समिषान्‌ शृत्वा, जग्निहोतरं द्वन्त प्रयतास्तु । . ` 
परतकम कृत्वा, जिनानां रक्षामथ र्यन्ति )) - 


~ __ उनको समिधा वनाती है । तदनन्तर वे यत्नदूवंक हवन, त 
` ` भतिकं कर तीयो कौ श्रनिषटों से रा करी १ 
१, 4 1१७९/. 
9 मणिमय पासाण वडृए्* मिरे | . 
डति क मदिर आठ मर्वतु जिणा ।१७३। । 
+ मनो कयम देशी णव्दे नाम माला, सर्गे ८, गाया ६५। तदि 
„<म्‌ ध्रव तु सरस-गोगोपंचन दनाय णव्दमेह ' प्रतिभ्राति। 
„२ वतको -पपारड्तगोलपयनितयय ४ . १ 2 ^ । 


{१ ९४ 


५१ 


५४ ]; [ तित्योगाती पदन 


"ती्थशरो के माता विता भौर तीथदरो क प्रति यदि को, . 
मनसे भौ पापपूणं कत्य करने का विचार कर्णातो यद्‌ निस्तदि् 
हैक उमकाशिर रौ दुकडे होकर फुट जायगा 1 १०६५ 
एवं उग्धोसेवु ता, तो धन्‌ ` जिरेम मादीषए्‌ | 
ठाति जम्मभव्रणे, सयणिच्ज दरिसिय मणाथो । १७७) 

(एवं उद्धोपयित्या ताः, ततः गृहीत्वा जिनेणमातर न्‌ । 
स्थापयन्ति जन्मभवने, शयनीये हर्वितमनाः 1) 

स्स प्रकार की उद्घोपणा करके परम हषं मनाती हवे | 
तीथेकरोंकी माताग्नों को जन्म भवनों में उनको शथ्याश्रों पर ५.८ 
लिश देतो है ।१७०। 
परिवारेड" सथ्वातो, ते सिंगार हावकटियाओ । 
गायति सवण सुद , सत्तस्सर मीमरं गेयं ।१७८। 

(परिवायं सर्वास्ततस्ताः श्र गार हाव कटिताः ; 
गायन्ति श्रवण सुखदं सप्त स्वर सीभरं गेषम्‌ ।) 

तवनन्तर ऋगारश्रौरहाव भावक प्रतीक वे ५९ दिक्कुमरारो 
महत्तरिकारं प्रपना सव दिशकुमारियों के साय एकत्र हो सप्तस्वर 
लहरियों से सम्मोहक ओर भ्रव नुद मंगलगान गातो रह 1१७८ 
तत्तो जिण जणगीओो, 


पृणमागोड सदसा, निया संगयाताओो ।१७९। 
(ततः जिन-जनन्यः, मधुरं गीतं दिक्छृमासीणामू । 
भर,यमाणान्तु सदसा, निद्रया संगतास्ताः ।) 


महुरं गीयं दिसङ्कमायणां । 


क त्‌ दिशाकुमारियो के मधुर संगीत को पुनाती. 
इर तीयंकरोंकी माताएः सहता निद्राम निमग्न हो गई १७६ ` 
तादे भवणाहिव धसं, सोम य वणयराहिवई ।- | 
चन्दाङ्ज्चाई गहा, सरिक्खि तारागण समग्गा ।१८०॥ 








५६. [ तिरयोमाती प्ण . 


हरिप्नियमणा सुरदा, भिण उपरतिं दटृट । 
जाया समहवियसोहय, स॒सिव्वददटरण कमुयवणे ।१८४। 
(दर्पितमनाः सुरेनद्राः, जिनचन्द्रान्‌ उदितान्‌ तत्र द्वा । ` 
जाताः समधिकयोभाः. शरिमितर चवा कषटदवनाः ।) 
हपिततमना देवेच्धों ने जव वहां नवोदित जिनचन््रो के दर्शन 
किये तो तत्काल उनकी णोभा-काम्ति ठीक उसी प्रकार अत्ययिक 
वद गई, जिस प्रकार कि चन्द्र दर्छोन करते दी कुमूद वन को 1१८४। । 
जणणि सहिए्‌ जिणिदे, नमिखण पयाहिणं काऊणं । 
करयल कयंजदिपुडा, विणयेण य पञ्वुवार्घेति ।१८५॥ 
(जननिसदितान्‌ जिनचन्द्रान्‌ नत्वा प्रदक्षिणां कृत्या । 
करतटकरृताज्जयिगुखाः, विनयेन च पयु पासन्ति ।) 
माताओं सहित जिनन््ों को नमस्कार कर श्रौर प्रदक्षिणा ५ । 
केवे सहाथ जोडुं व्रिनय पूर्वक उनकी पयुंपासतना ध 
अह सोम्ये कष्पे, विसयपतत्तप्स सरवरिंदस्स । 
सक्कस्स नवरि दिव्वं, सहया सीदाप्रणं चदियं ।१८६। ` ` 
(थ सौधर्म कल्पे, मिय प्रयक्तप्य सरबरेनद्स्य ! , 
रक्स्य नतर दिव्यं, सहसा सिंहा्तनं चितम्‌ ।) । 
तीर्थकरों काजन्म होति ही सौधम कल्प मे दिव्य देवभोगी 
च त्रसक्त चुररन एकर का दिव्य सिंहासन सहसा दिला ।१८६। 
ह इसाण कण्पे,. धिसपमतच्स सुररिंदस्स । 
दपाणस्स चि दिव्वं) सहसा सीदासणं चलियं । १८७। 
(जगाने कल्पे, विषयप्रसक्तस्य सुरवरेन्द्रस्य । ` 
ईशानस्यापि दिव्यं, सहता संदानं चितम्‌ ।) 


4 इस र स्णान कल्प मे विपयासक्त सुरश्रेष्ठं के श्रविपर्ति 
` ५ त का सहासन भी सहसा चलायमान हृश्रा 1१८७1 


शिरोग्राम पम | 





ध. [ तिल्योगाली पद्य 


पचि एेरवतक्षेनोःभं भाच भरत शेवो" मेस प्रकार दस ` 
तीर्थकरोः का जन्म हमा है । सत्र देवगशौं कोव्रिदित करदोकफि 
हम सव उन तीर्थंकर प्रभुमोः का जन्माभिपेक करी ।१ ९\। 
सक्कीसाणाणत्तो) तो ते पेत्‌, सुरे विसय सुद । 
चयण मणंति मणिया, रुधो धंटाए बैड ।१९२। 
(शक्र शाना ज्ञातः ततस्ते गृहीत सुरान्‌ विपयसुप्तान । 
वचनं भणन्ति भणिताः, सुपोष घंटया वोधयितु ।) । 
शश्र ईशानेन के इस आदेश को सुनते ही । 
निमग्न देवताभ्रौं को इन्द्रो की प्राज्ञा से परिचित करने तयान ` 
साथलेनेके लिये हरिनेगभेपी देव सुघोष घण्टा काघोष करते 
हए इस प्रकार के वचन वोलते ह १६२। । न 
भो भो सुणंतु सव्ये, सुरवसहा सुरवतीण वयणमिणं । । 
एग .स्मएण जया, दसवि जिगा दसमु वासेषु ।१९३। . ` ` । 
(मो मो गर्नन्त सवे, सुरदषमाः मुरपतीनां वचनमिदम्‌ । ` 
एकसमयेन जाताः, दश्ञोऽपि जिनाः द्श्पु व्पेपु ) 9 
द सुरपभो ! देनो क इस निदेश को घाप सभो. सुनिये" 
भरत ेरवत प्रादि दशो कोत्र मेँ एक ही समयमे दशो ही ती्थ्धरों 
का जन्म हृश्राहै। १९३. - ` ` - (क 
ता तेपि जम्म महो, जम्मजरामर्‌ 
वच्चामो मणुयरोगं, जिणमिसेगस्स काठजेण -१९४। 
४ मदो, जन्मजरामरण वि्क्तानाम्‌ अ क 
च पकक विनाभिपेकस्य करयेण |) ° ` 
जन्म-जरा-मृ्यु से सदा. 
उन जिनेष्वरोः कां जन्म महोत्सव मनाने 


र 1 जिनाभिषकं का कार्यं . 
निष्पन्न करने के [लिय. ~, : ४ 
ू वप्यत्न करने के लिये. ट्म मनुष्य लोक मे जा रह है १६४ ` 


णव्रिप्प चुक्काणं । 


सर्वदा के लिये विभक्त होने वाने 





६० ] [ त्ित्थोगाती प्य 


(मारोहतः दावपि शक्र, उत्तकरियाभिः पञ्चाशतम्‌ । 
पञ्चारातम्‌ दरष्वपि, कषतरोपु ए्ति द्र तम्‌ 1) | 
उत्तर वक्रिय लच्वि द्वारा श्रे सपने पचास पचस स्वप 
वनाये हृए दोनो इन्द्र दशो" त्रो मँ तत्काल पटंचते ह 1१६ 
पहय पट्पंडपोषा, सलोगवालग्गमरिसि परिवारा । 
संपत्थियाय सुरवई, जिणाण पामूलमभिरचदा ।१९९। 
प्रहत पड़ पंडपोपाः' स्वटोफपाटग्रमही पि पसििाराः । 
संपरस्थितौ सुरपती, जिनानां पादमृरमभिचनद्राः ) 
समस्त देवपरिवार भौर बग्रमहीपियो' से परिवृत्त वे देवद 
दिव्य वाद्यो के सूमघूर घोषके वीच नवजात ती्थक्े के चरणो. , 
कीसेवा मे उपस्थित होने की उत्कण्ठा लिये सुरालयसे प्रस्थित 
हुए १६६ 
सप्ता य खणेणं, सुगर संघ परिषा तदियं । 
जाया जत्थ जिणंदा + वोच्िण्ण पुणम्मवा गुरुणो |२०४। 
(सप्रप्तौ च पेण, सुराप्परासंघपरिवृताः तत्र । 
जाताः यत्र जिनेन्द्र, व्युच्छिनुनर्भवाः गुरवः |) ˆ ` ‰ `,“ : 
 भम्सराभ्रो एवं विशाल देव परिवार से परिवृत्त वे देवेन्द्र पलः 
भरमेंही उन स्थानो पर पटच जहम बड़े लम्बे श्रन्तराल की व्धुः 


च्छति के पवात्‌ जगद्गुरु तीथे-करो- ते पुनः धर्म॑तीयं का प्रवर्तन 
करने के लिये जन्म प्रहु किया था २०० । 


पच्यति सव्व सक्का, जिशेवि भवसागरंतरेदीवे । 

रवषागचप जाए, सयल जगाणंद्‌ शे हेतथं ।२० १1. 

(र भान्तं सत्‌ शक्राः^जिननिपि भवंसागरीन्तरे दीपान्‌ 1 ` ` `" 

इकवङलंश् जातान्‌ , सकरः जगानन्द्स्नेहार्थम्‌ ।) 
चहं वे देवेन्द्र 


. {० भव सागर द जार देवो-देवरगरा टपविभोर हो अथाह श्रपार | 
, रके वीच प्रन्तरीपोः कं समान, संमस्त संसारको 


६\ } [ तिष्योगालौ पदत्रय 


(अथ ते देवाना पतयः, नयनपदसं : जिनघरान्‌ तदा । 

नापि तृप्यन्ति ई्न्तः त्रियुवनशोमाम्ययिककोभान्‌ ) 
दरैलावय की समस्त शोभां की ग्रपक्षा भो श्रव्यविक उक्कृष्ट 

शोभाशाली उन तो्थंकरों कों श्रणने थपने हजार नैनो से निरन्तर 

देखते हुए भी वे सव दनद्र ्रपने चआप्रको परं तृप्त अनुभव नहीं कर 

रह 4 ।२५५। 

तो पणपीड जिणिरे) इदा परमेण भक्तितएण । 

पगया वेत्त ण॒ जिणे, प॑चप्पाणे विउव्यति ।२०६। 

(ततः प्रणम्प जिनेन््रान्‌ , इन्द्राः परमेण भक्तिरागेम । 

प्रगताः गृहित्वा जिनान्‌, पं्च[धा]मात्मानं वि्वन्ति ।) 
तदनन्तर वे इन्द्र परम भवितराग से जिनेन्द्रो को प्रणाम करते 


है जर जिनेन्द्र को लेकर प्रस्थित होते हैं । प्रत्येक इन्दर वैक्रिय शित 
द्वारा अपने पांच पांच स्वहूप वनाता है।२०६। । 


गहिय जिणिदो एक्को, दो दो पेसु चामरे सच्छे ।: 
धवला य चत्त हस्थे, एक्कैक्केत्थ वज्ज धरे ।२०७। 
(गहितजनिन््र एकः, दौ दौ पा््धपु चामराः खनच्डाः । 
धवटाश्च चतुहस्तेषु एकं केऽथ वज्रधराः ।) 


एक एक इन्द्र ने जिनेन्द्र को श्रपने कग्पल्लवीं मे ग्रहण किया ।. 
प्रत्येक तीथंकरके दोनों पा्वोमेदोदो इन्द्रःचंवर दुलाते हए. 
चलने लगे ' पाश्वस्थ चारों इन्द्र चार हाथों में स्वच्छं सफेद चवर: 


जीर चार हाथों में वचर ग्रहण किये हुए ये ९०७. 

चउव्वंह दबसमग्गा, ते सक्का तिव्व जाय परितोपा । 
उप्पदृखणागासां) सुमेर संपट्टिया तुरियं ।२०८। 
(चतुर्विध देवसमग्राः, ते शक्रा तीवजातपरितोषाः 
उत्पत्याकाशं सुमेहं संप्रस्थिता; त्वरितम्‌ ।) 


वे वंमानिकः, ज्योतिष्क, भवनपत्ति रीर बाणव्यन्तर-चारीौं 
प्रकार के समस्त देवस मह्‌ एव इन्द्र -उत्कट प्राह्ुद का प्रनुभव करते 








६२ { तिल्थोगत। परतरय 


(भथ ते देवानां पतयः, नयनपदसं ; जिनवरान्‌ तदा । 
नापि तृप्यन्ति ई्न्तः तरिभूवनशोभाम्ययिक्रशोभान्‌ ) 
दरौलाक्य की समस्त णोभाभोंकीब्रपेक्ना भौ श्रःययिक उक्कृष्ट 
शोभाशाली उन तोर्थंकरों कों श्रपने अपने हजार नेतो से निरन्तर 
देखते हुए भी वे सव इन्द्र प्रपने भात्रको पृं वप्त अनुभव नहीं कर 
रह ह्‌ ।२५५। 
तो पणपीड जिणिदे, इद परमेण भरितएण । 
पगथा वेततेण जिणे, पंचप्पाणे विउव्वेति ।२०६। 
(ततः प्रणम्प जिनन्द्रान्‌ , इन्द्राः परमेण भक्तिरागेग । 
प्रमनाः गृहित्वा जनान्‌, पंच[धा]आत्मानं विदर्बन्ति 1) 
तदनन्तर वे इन्द्र परम भक्ितिराग से जिनेन्द्र को प्रणाम करते 


है ओर जिनेन्द्रो को लेकर प्रस्थित होति है । प्रत्येक इन्दर वैत्रिय शवित्तं 
द्वारा अपने पांच पांच स्वहू्प वनाता है,२०६। 


गहिय जिणिदो एक्को, दो दौ पेसु चामरे सच्छे । 
धवला य चत्त हत्थे, एक्केकफेत्थ वज्ज धरे ।२०७ 
(गृहितजिनेन्र एकः, दौ दौ पार्वप्‌ चामराः खच्ाः | 
धवलाश्च चतुहस्तेषु एकेकेऽथ वज्रधरा! ।) 

एक एक इन्द्र ने जिनेन्द्र को श्रपने करपल्लव में ग्रहण क्रिया । 
प्रस्येक तीथकर के दोनों पा्वोमेंदोदो इन्द्रःचवर दृलाले हुए 
चलने लगे । पाण्वंस्य चारों इन्द्रचार हाथों में स्वच्छ सफेद चंवर 
भीर चार हाथमे वचर ग्रहण क्ये हुए थे ५२०७ 
चउव्वंह दुवसममग्गा, ते सक्का तिव्व जाय पर्ति । 
उप्पदकणागासां, सुमे संप््टिपा तुरियं ।२०८। 
(चतुविध देवसपग्राः, ते शक्रा तीव्रजातपरितोषाः 
उत्पत्याकारं समेहं संप्रस्थिता त्वरितम्‌ ।) 


व वंमानिक, ज्योतिष्क, भवनपति श्रीर्‌ बाणव्यन्तर -चारीं 
भकार के समस्त देवसपह्‌ एवं इनदर -उत्कट श्राज्लाद का ञ्नुभव करते 


पिोमान) प्य | { ६३ 
प्राथ ट कौर मनेवेग्च मेर परत कौ भोर ग्रप्रसर्‌ 
हए १२०८ 

* 


निम १ र न = 

२ 2 "जये श फे पृषत. 
क रवः पिति परः मरं पको ` ह १ 
6०६६ शग भत षो ह शुम परतरतोः खरयोपर 
भ दा पल मये ,२९, 
पे > 1. %, महणं ५ ७ अ. ् ॥ 
शग < ऋणं क क्के दः ¶ द्वण 1 
रत ने > ६५१ +» [५ 
9 = र घ्र परिय त १२१ १। 

[8५ ॥ म्‌ ६ 5 
+ १ मेणा पकक अधा 
20 £ र 

5 1 र # शर श्रा 


५ १ £ श : 
कि, (2 6. “फ धर्‌ एकक कवन न 
थः म सोर (१. 
(7 ् ड, # ट १२१५ स्न 
च ५ र ननः # (६ १ र, | ~रः > गे 
(आ दमे ~ , 
श्म । . 
६ १ ४ ५ - भो ` पमो ॥ गम्मा | 
[1 +. भेष ~ ड । 

” 3 ४ $ 7 यो श 

5 #॥ ^. ४ न्विद्ध. 1525 


६४ 1 ( तिर्योगालती वद्र. 


(तेपां वहुमध्यदेशे, चलाः जिनमवरनशोमिताः रम्याः । 
हयं विमलूपाः, पंचा्टक योजनोदूविद्धाः ) 

उन पाण्डुकवनों के विल्कृल मध्य भाग मेँ जिन-मवर्नो 
(जिन मन्दरो) से सुशोधित, वंडूयं मणि की स्वच्छ श्वेत घ्रति 
रमणीय. पांच योजन चौडी मीर श्राठ योजन लम्बी, चूला 
है २१२ 
पचण्व मेरूणं, चखा एक्केक्किया युणेयच्या । 
सासय जिणभवणाभो, दवंति पंचेष चूलाभो ,२१३। 
(पंचानापपि मेरूणां, चूला एर्कैकाः युनेतव्या । 
शाश्वतजिनमवनात्‌ , भवन्ति पचै चूल्ः ।) 

पांवों दही मेरु पर्वतो ॐ एक एक चूला जाननी चाहिये वे 
पाचों चूलाएं शाश्वत जिन-भवन स्वरूपा होती दै > १३ 
यारस॒ जोयण य्हुटाओ, ताभो ठवणं तु जोयणे चउरो । ` 
तासं चउदिसिं पि य, सिटाड चत्तारि रेमाड ।२१४। . 
दादशयोजनप्रथुखाः, ताः स्थापनं तु योजनानि चत्वारिं । 
तासां चतुर्दिग्खयपि च, रिसा, चतसः रम्याः |) 

प्रत्येक चूला १२ योजन पृश्ुल अर्थात्‌ मोटी तथा चार योजन 


स्थापना (जाधार शिला) वाली होती ह । उन पाचों चूलाश्रों के चारों 
गोर चारों दिशाओंमेवडी ही सृन्दर चार शिलां होती ह । २१५ 


पचयायाभाजओ, मन्जञे दीवतणद्भरुदाभो । 

चंदद्धसंखियामो, ङयुषरहार गोरामो ।२१५1 ` 
(पचरतायामाः, मध्ये दीर्धतायारद्धरूदाः । 

चन्द्रादधिसंस्थिताः, कुमुदवरहारगौराः › 

` उनमें से प्रत्येक शिला ५०० योजन विस्तार वाली, मध्यभाग. 


में स्थुल तथा उत्तरोत्तर मुटाईमे घटते घटते म्नन्तमें तुरा के द्मर्धभाग 


तुस्य मोटी, चन्द्राकार तथा श्रेष्ठ कुमुद पुष्पके हांर सहश गौरवं 
कीहोती है १२१५] . 


६६ | [ तित्योगा्त पञ 

तथा भरत एवं देरवत कषवं में. बाल्यकाले मे पूर्णाचच्ध के 
समान मुख वले तीथद्धुये' का जन्म होने पर दैवताभोः द्वारा उत्तर 
को भ्रोर्‌ स्थित शिलाओ' पर जन्माभिपेक्र किया जाता ह ।२१६। 
मह सो सोदम्मवती, सहि वतीम्‌ सुररिदि्हि । 
दकरिखिण-सिलाउ पचि , सहसस पत्ताणणा पत्तो ।२२०। 
(गथ सः सौधर्मैपतिः, सहितः दर्रे: परेन; । 
दक्षिण रिपु पंचापि, सघ पत्राननाः प्राप्ताः 1) 

तत्पश्चात्‌ ३२ इन्द्रो सहति सदटृखाक्ष सौधर्मेन्र पांचो' दक्षिण ` 
दिशिस्थ शिलाग्नों पर पहुंचा ।२२० । 

ह सो ईैषाणवती, सहिभो वत्तीप सुखरे; । 

उत्तरपिटाउ पंच वि, सहस्स पत्ताणणो पचो ।२२१। 
(अथ सर ईशनपतिः, सहितो दात्रिंश-एुखरेन्रै; । 
उतरशिखपु पंचापि, सहस्र पत्राननाः प्राप्ताः ।) | 

इसके परचात्‌ ईशान देवलोक का अधिपति ईशानेन भी 
वत्तीस इन्द्रो सहित उच्तर दिशा में स्थित पांच शिलामो' पर पहुचा . 
1२२९१। 
तो तत्थ पवर कचण,मयंमि सिंहासगे निवेसित्ता । 
इदो जिणिदचंदे, उनच्छगेहि वरेषी य ।२२२। 
(ततः तत्र प्रवर कंचनमये िंहाघने निवेशयिल्वा । 
द्रो जिनेन्द्र चन्द्रान, उत्संगे; वहन्ति च |) ` क 

. तदनन्तर वहां उक्छृष्ट कोटिके स्वर्ण से निमित सिहासनों 

पर निवेशित (स्थापित) कर्‌ इन्र नै उन जिनेन्द्रचन्द्रो' को श्रपनी गोद 
मे धारण किया ,२२९॥ ` । 
यन्जंति सुप्रिदो, उन्यंगगषए जिगे धरैमाणो । ` | 
अभिनव जाए कंचण, दुमेग्य दिमपवर-धरिमाणो ।२२३। . :. . 
(यजन्त सुसरनदराः, उत्संगगतान्‌ जिनान्‌ धार्बमाणः । ` | 
अभिनवजतिान्‌. कंचन द्र.मानिव दिमप्रबरः धार्युमाणः 0. 
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६८ | { त्ित्योगाल्ली पननय 


म [नक 


(सवोपधिसिद्राथ , गहनमरीकं कुमुमकं च चूर्णान्‌ च ; 
यातयन्ति ते पवित्र) द्रहनदीतरतः मटेन्र-मुराः ।) 

महेन्द्र स्वर्गेकेवे सुरगण द्रहींग्रौर महानदि के तोम 
सर्वोपधि सिद्ध पवित्र एवं णद्ध पृष्प भौर चूर्णो लाति ह ।२२७। 
ता जच्चुय कप्पवई, सुवन्नप्रणिरयणभोम करेहि । 
पउपुप्परपिहाणेहि, कुपुम र॑धुदग भरिएहि ।२२८। 
(ततः अच्युतकल्पपतिः, खणे मणिरत्नमौमकट; । 
पद्मोत्पलपिधाने, कुष मगधोदकमरितैः ।) 

भभिषेक हेतु श्रावद्यक सभी सामग्रीको जुटाने कै पदचात्‌ 


प्रच्युतेन्र पुष्पों कौ सम्मोह्क सुगन्धियों से सुवासित जल से पूणं एवं 
पदमपननों से ठके स्वरं, मरि, रत्न भौर (ग्रलम्य) मिद्री के कलशो 


दारा-1२२८। 

अभि्िचई दस्तवि जिशे, सपरिवारो पङ्‌ युहफमलो । 

पहय पटुपटह, दु दुहि जयसददुषोसणरषेणं ।२२९। 
(अभिसिंचति द्ानपि जिनान्‌ , सपरिवारः प्रह्ुखकमटः; । 
प्रहत पटु पटह; द्‌द्भिजयशब्दोद्घोपणरवेण ।) 


परिवार सहित हष्फुल्लवदन मुद्रा मे प्रताडित दिव्य पट्हो, . 
द दृभियो श्रादि वायो की सुमधुर ध्वनि श्रौर “जय-जय'' के गगन- 


भेदी धोपोके वीच दसोंदहौी जिनेश्वरों करा जन्माभिषेक' करते है 
॥२२६। 

गोषठीसचंदणरसे, सुमणं सोहाषियं य दिव्यं च । | 

सलिलं च तेयजणणं, जिणाणं उवरि बुति सुरा ।२३० 

(गोशीपचन्दनरसं, सुमनं शोभावितं च दिव्यं च। 

सिट च तेजजननं, जिनानण्ुपरि वाहयन्ति सराः 1) 


सुरवृन्द उन जिनेश्वर पर आह्भाद णोभा ओर तेजक्धक ` 
दिव्य गोश्ञीपं चन्दन का रक्त तथा जल वपति ह ।२३०। 


७० |] [ तित्योगासती वनय 


ग्रनेक सुरश्रेष्ठ गगन को गुजरित करदेन वाली तालके 
साथ, सधन वारिद घटा के गजेन तत्य गम्भीर घोपक्ररने वाली 
वाद्य यन्त्र व्रजति तथा कतिषयदेवश्ूगार रसे ग्रोतप्रोतत साता 
स्वरोंमे अति मधुर सम्मोहूक गीत गाते ह २३४ । 
चर अभिणय संजुत्त , उणयारीसं-गहार पदिपुण्णं 
सुखि पय चिच्छेद, नह दाईति तत्थ सुरा ।२३५। 
(चतुरभिनयपंपुक्त › एकोनचल्वारिंशदंगहार प्रतिपृणेम्‌ । 
पुखरितपद विच्छेदं , नाट्‌यं दापयन्ति तत्र सुराः ।) 
जिनजन्म महोत्सव के उस पवित्र एवं सुखद स्वशिम सुअवंसर 
पर कतिपय देवगण चारों प्रकारके अभिनयसे संगृक्त, उनचालीत्त 
प्रकार की भावपूर्ण श्रगभंगिमाभ्रोंसे परिपूर्णं गौरं परम लालिघ्य | 
से ओतप्रोतत अति पुन्दर नाटय: प्रस्तुत करते है ।२३५। 
वग्गंति फोडयंति य, तिवई्‌ देति विविहवेप्रधरा । 
वासंति जलधराई य सविच्छयं सथणियं तरिं मण्णे ।२३६। 
वल्गन्ति स्फोटयन्ति च त्रिपदीं छिन्दन्ति विविधवेषधराः । 
© (~ क 4 0 9, । 
वपन्त जलधराः च) सविध तं सस्तनिते तत्र अन्ये ।) 
अनेके भ्रकार के वेषधारणा किये कतिपय टव मदोन्मत्त 
हाथियों को तरह चिघाडते, करई देववायु को प्रकभ्पित करदेने 
वाली घ्वनि के साथ खम्भ ठोकते, कतिपय देव विपद का विच्छेद 
करते एवं कतिपय देवगण वादलों की गड़गडाहट एवं विजली कौ 
चकाचंवके साय जलधाराभ्रोंकी वर्षा करते हैं ।२३६ ` 
हयर्िसिव गयगज्जिय, रह घृणघण सीहनाय जय सदे 1 
कुणपाणेहि सुरेहिं † रस्य य गगणं दल्ई्‌ भूमी" २३७) 
(हयाहिसित, गजगजित (ल्मित) रथ-धणधण सिंहनाद जयदन्दानि 
(प्यनाण, फुर; ठेसस्सतीव च गगनं दरति भूमिः ।) | 
स 


१ “रषद गगणमणं दष्ट भूमो'" इति पाठे सत्ति चमत्छति सविशेषा शोभते 1 
(रखति गगनांगनं दो्यति भूमिः) त * 


` तिध्पोमासी पप्रय | [ ८१ 


धरोद्षो ह्निहिन यिर्योक्तै चिषेाद्‌, रेयाकी धर्‌ 
६ 


ट र्‌ 
हट्ती दवमय-दटमममं हनने नमी वमर श्रान्ते सा समा १६३५४ 


न्येति मरदए्म्रो, थमिणत्र भेमोवहार पदिप्रण्णं । 

यटगा मणहर, सुददयावं तिपा 1२३८) 
नति यपाग्यः, यमिनय सेगोषदरार प्रतिपू्णम्‌ 1 
दार मनदर-पहव्रमापं स्र मापरम्‌ 1 

जप्यादि दति च भरव मार 


(व 


रन्भं र 
भनिनिय श्रीर्‌ पव्रं. प्रगसेतिनाप्रां ने पदं कार प्र्यर्‌ फ 


भनेर नृय कर्ती द २६८ 


नो पमेरि घन्टरि, दुदु गेभीर सदुः निम्धोमे। 

अदष्तने पिचेषद, एगिस्वतधिमि कमनाणी 1२३ 

सिनः प्रदत-मीशि-ल्खय, ददुमिमेमीहमधुरनिषोपः। 
८ 


म्द पिदयम्नति, एप उनधन 


प्रनत भेद्य, गल्यश्वि परय ददिश धनृपजन दत्य 


1 ॥ च 
५! प्र मदर पाय पर्य समनम्‌ दद्द दरयद यना 
दथा नतनमश्दप य्‌ पिष्यानित पयाति द दध्ना द ३३६ 
क 1. ४। ध 
मनुगुानम्पानाःर ककर रकु दद पयतरणद । 
9 ई ५२२ प न {~ + 
टस्य दुमदुदपार्‌. पददलिय भदाददमरिन्ो १५४०। 
| ॥ 


वि्योगाकतौ पद्यः 
७२ } | £ ध 


तो उग्गासिद्धधग.-एव्यो पिं दुतम न्ाणवसयेटि 1 

अच्चुय ददो दमघुषि, जिणाभितेयं करेसिण्ड १२४ १} ` 

ततः उदक-पिद्राथक-सवेपिधि-कतुभ-स्नान-वम्त्रम्यः । 

जन्ुतेनद्रः दशष्वपि" जिनामिपेकं करोति सम (| वः 
तत्पदचात्‌ दसो ही स्थानों पर श्रच्चुतेन्द् सिद्भः, त 

प्रकार की श्रौपचिर्यो, कमुमो, स्नान एवं वस्त्रादि मे दाहा ती्द् 1 

का जन्मािपेक करते हे १२४१ क 

यव्रतेतावि सुरवति, तेशेव कमेण पाणयाईया । 

सच्िर्‌टीए सपरित, जिणभिसेयं करसिण्टं ।२४२। 

यररेपा अपि सुरपतयः, तनेवेमयाः प्राणतादिकाः 1 

सवेदा सपरिपदया, जिनामिपेकं कुवन्ति सस ।) , 1. 
ग्रच्यूतेन्द्र द्वारा किये जिनजन्माभिषेक के अनुसार उसी विषि (4 

से शेप इन्द्र भौ श्रपने अपने सुरसमाज ओर उत्कृष्ट ¦ ऋद्धियो १ ५ ए 

उन दसो ही जिनेष्वरों का जन्माभिपेक करते है २४२ 

जादे कथा सव्वेहि) अभिसेया देव दाणवेदहिं बा । | 

सक्कोसाणा दोन्नि बि, धवलवसहसिंगधारा दिं ।२४२। ` 

(यदा कृता सर्वैः मभिपेकाः देव-दानयैर्वा ` 

शक्र शानौ द्वावपि, धवल वरपभशूगधारिभः ।) ५ 
सभी देव-दानवेन््र हारा उक्तविवि से जन्माभिषेक सम्प , 

हो जाने के अनन्तर एक्र तथा दशानेन्द्र ते दवेत वृषभो के केश गा. । 

से निकली जलवाराभ्रों से जिनेष्वरों का अभिपंकः किया २४३।.. , .. 


चर उदहि सदर सरिया, जलं च वसभेसु पकवंति पुराः । .. ` 
भएुरमुरच्छससाहया, जिणामिसेयं करेखणं ।२४४। ५ 
 प्रध्याहारेण 'स्वनेपु'--्रति याच्यम्‌ । ५ 
२ प्रध्याहारेण 'विधिना'-- हति वाच्यम्‌ । । 

३ “"जिनामिषेकं कयत; ।' इत्यध्याहारेणाच ग्राह्यमु । ` 


२ महृनेदियो त्म ज्र वपो) 
न्रा जिनामिपेफे 


६, अयुग गयं | 
गेण जये, सहः तनप्रणा प्रयत्तेणं 1२६५) 


(मगध प्रेण जि पानामगप्रोगयतम । 
भषनी्ा टले, वर तवनाः प्रयत्नेन 1) 


श्रयरागे एव सन्नाष्टिरः 


+ ६ 
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तो देव दाणविंदा, स ञच्छरा सपर्सिा पह्ुमणा । 
भभिसंधुणंति पयया, धुर्‌ सय परिसधुए्‌ बीरे ।२४८। 
(ततः देवदानवेनद्राः सारसयः सपरिपदाः ्रहटमनाः । 
अभिंस्तुवन्ति प्रयताः, स्तुतिरत परिप॑स्त॒तान वीरान्‌ 1) 
तत्पश्चात्‌ श्रप्सराग्रों एव अपनी परिपद्‌ सहित देवेन प्रौर 
दानवेन्द्र हषं विभोर हो संकड़ों स्तुत्तियों से मभिसंस्तुत उन वीर 
शियेमणि दशो तीथे करों की यत्नपूवेक स्तुति करते ह २४५) 
तम्ह नमो पायाणं, चक्कंकसटक्खणं कियतटाणं । 
जम्भखशए्रद्धियाण, अशेय तण तप्पणक्खाणं ।२४९। 
(युष्मभ्यं नमो पद्भ्यः, चक्राङकशलक्षणां किततलेम्यः । 
जन्पक्षये र्थितेम्यः) अनेकतसुतपणा्षेभ्यः ।) 
चक्र एवे श्रंकुश के लांछनं से सुशोभित तलवों वाले, जन्म 
मृत्यु के सपूलनाश हेतु आभे वद्‌ हृए तथा अ्रनेक प्राणियों के-शरीर 
ओर नेत्रो को तुप्त करने वाले आपके चरण कमलो को बारम्बार 
नमस्कार हि ।२४६। । । 
कमपश्य अडषिहं नसिंति एदं मन्वाण जीबाणं । ` 
तेण सरणं पन्ना, जिणाण पाए सिबुप्पाए ।२५० 
1 0 @ 9 [> [1 
(कमरजं अष्टविधं, नाशयन्ति स्फुटं भव्यजीवानाम्‌ । 
तेन शरणं प्रपन्नाः, जिनानां पादान्‌ शिबोत्पादकान्‌ ।) 


भव्य जीवों की भ्राठ- प्रकार को कर्म॑रज को आपके पद पंकन 
विनष्ट करते है । इसीलिये हम शिवसुखप्रदायक ` जिनेश्वर के चरण- 


कमलोंकीशरणमे श्राय है (२५०। ८ 
धण्णा जिण जणणींओो, सिद्धगई पहदेखगा जिणा जाहि । , 
उदरेणं जणवसमा; धम्मघरुराघारगा ठविया ।२५१। 

(धन्याः जिनजनन्यः, सिद्धगतिपयदशकाः जिना याभिः।. .. 
उदरेण जिनड्पमाः, धर्मधुराधारकाः स्थापिताः |) 








{ | त्रिपधि समार्नध॒ © 
ध, हश प्रकार कस्तु त्यों यृणगरानपूवेक 
= केके रना भुरलोषः परर भवन निभि केने गरल सरार 
धये ' निमानं भम जय ते" शस भकार का दिग्य धेभुने 
का २९२ 

पवत क 
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अहवा सग्गामो च्चिय, पटणं निस्संसयं पियाणिञ्ना । 
इदस्स विय न केबरमेयं तु सुरस्स इयरस्स ।२६३। 
(अथवा सवगतः क्रि, पतनं निःंसयं चि्ानीयः । 
इन्द्रस्यापि च न केवरं, एतत्‌ सुरस्य इतरस्य ,) 
अथवा इस प्रकार का पाप पूं विचार करने वाले का 
निरिचत रूपेण स्वर्गे से पतन हो जायगा । चाहे वह्‌ सामान्य सुर- 


अपुर हो चाहे देवेन्द्र हीव्यों न दो! इक्र वातको भापसव भली 
भाति समभ लीजिये ।२ ६२। 


एगं ईसाणेणपि उचरलोगाधिवरेण भणि । 
इदस्सव्रियन केवटमेत्त त्‌, सुरस्स इयरस् ।२ ६४। 
(एञं ईशानेनापि, उत्तरटोकायिपेन भणिते । 
ृद्रस्यापि च न केवरमेतत्‌ सुरस्य इतरस्य ।) 

इसो प्रकार उत्तर लोकाधिपति ईशानेन नं भी कहा कि.इस 
कार का अपराध करने परन केवल किसी सुर अथवा अ्रसुरकाही 
भ्रपितु इन्द्रकाभौ स्वर्गं स पतन अवश्यभावी है ।२६४। 


एवं ' ति परिगहिए, संमिरहिए भासिए सुरिदेहि । 

युक्क रयणम्मीसं, दसद्धवण्णं कुसु मासं ।२६१५। 

(“एनं ' इति परिगृहीते, तस्मिन्‌ हिते भापिते सुरेन्द्रः । 

क्ता रतनोन्मिशरः दशद्धवर्णा छसु वरप 1) ५ 
सुरेन््ो के इस हितकर वचन को सभी सुरासुर हारा 

"एवमस्तु" कहकर शिरोधार्य किये जाने पर रलनवर्पा ह -मिध्धित 

पाचरंगशके ए्पों की वृष्टि की गई (२६५ >, 

खण्णं नानाविहवेण्णे, वत्थाणि च बहुविदप्यगाराईं । . . . , 

एक्काईं सदरिसेषहि, रयणाणि य पहुयाणि ।२६६। 

(वर्णं नानव्रिधवर्ण, वस्रागि च वहुविधघ्रकाराणि । ` 


५ 


य॒क्तानि सदर्थः, रत्नानि च प्रभूतानि 1) 


०० ] { तित्योगाली पदत्रय 


(नमित्वा जिनवरेद््रान ) अक्षिग्रमाणात्‌ सुरृन्देः सहिताः 
दीरवरवरमहिमां, कता इन्द्राः गता; सवर्गम्‌ ।) 
जिनेनद्रो को नमस्कार कर सुरवृन्दो सहित नन्दीच्वर द्वीपे 


जिनवरों की प्रहिमा कर क्षणा भरमें ही इन्दर श्रपने २ स्वर्गलोक को 
चलो गये 1२७०) 


इह णडर . पमार्यमि, दसवि ते इटगरा निए पदं । 
च्छति सह पयां) हरिसवल्टसिय अुहकमलटा ।२७१। 
दह पाण्डुरं प्रभते, दशापि ते इरा निजान्‌ पत्रान्‌ .। 
रक्षन्ति सदप्रियाभिः, हपवशोन्टसित मुखकमलाः ।) 


इधर उपाकाल में हर्पाततिरेक से प्रफुल्लित वदन दशो दरुलकर 
प्रपने प्रों सहित श्रपनी श्रियाओं को देखत है २७१ . ` 


४4 


अह ब्र ति जिणिदा, दियोगबुया अणोधमससियिा । 
देवी देव परिविडा, दो दो नारीहि ते सदिया ।२७२। 
भथ वतन्ते जनेन्द्राः, दिन्यटोकव्रता अनुपमश्रीकाः 
बी-देव परिवृताः, द्वि द्वि नारीभ्यां ते सहिताः ।) 
तदनन्तर वे अनुपम शोभाशाली जिनेन्रदो दो प्ररिरक्िका, 
महिलाश्रों के साथ दिव्य लोकों, देवियों एवं देवों से धिरे रहते 
ह ।२७२। 
आआ्तयपरया स॒ नृणा) विघोद्धा धवटदत पत्तिया |. 
वरपउमगव्भगोरा, एल्ट्प्पलगंधनीसासा ।२७३। 
(असित शिरजाः सुनयनाः,) वि्ुधाः धवंल्दन्तपंक्तिकाः 
सरपञममग राः) पुल्टोत्पलगंधनि श्वासाः ॥ । 
काटो भंवर वालों, सुन्दर नेत्रो, विशिष्ट बुद्धि ओर ष्वेत दंत 
पवित बाले वे सभी जिनेन्द्र श्रेष्ट पद्मपुप्प केगर्भके समनगौर 


वण श्रौर प्रफुत्लित उत्पल की गन्ध के समान सुगन्धित श्वासोच्छुवास्‌ | 
चाल ह १२७३२। ; ८ 
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पटमो अकाटमच्चू , तदं त्ताटपफल्तेणं दारा पहामो । 
कण्णा कुलगरेरहि, सिट महिया पीमिव्ाड ।२७७। 
(प्रथमो अकारधरलयुः, तत्र ताटफटैः दारकाः प्रहताः । 
क्ल्यास्तु इकः भेण्डा गृहीताः परिणायतम्‌ ।) 

वहां (दशो शोत मे) सद्यःजात यौगलिक शिशुखौं मेसेनर 
शिशुको तालफलके गिरनेसे प्रथम श्रकाल मृत्यु हु्‌। कुलकरो ने 
यह्‌ कहु कर कियह श्रेष्ठ कन्यादटै, अपने पूत्रो के साथ उनका 


विवाह करने की इच्छा से उन कन्या्रों को श्रपने यहां रख 
लिया ।२७७1 - 


मोगसमत्थे नाउ", वरकम्पे कासि तेसि दर्विदा । 
दण्ट वरमदिखाणं , चहुकम्पं कासि द्वीड ।२७८। 
(मोगसमर्थान्‌ ज्ञता, वरकर्माणि अकार्न्‌ तेषां देवेन्द्रा; 1 
द्वयोरपि वरमहिलयोः वधुकर्माणि अक्षरन्‌ देव्यः |) 
(समय प्र) उन जिनेश्वरों को भोगसम्थं जान कर वर पर्ष 


कीश्रोरसे चियि जाने वाटोसव कायं देवेन्द्रोन तथा उनदौ दो | 
कन्याश्रों के कन्यापक्षकी रसे किये जाने वाले सभी वधु-कम 


(देवेन्द्रो की) देविषों ने किये २७८ 

एषं दसवारेज्जा, दसस षि वासेषु होति नायच्या । 
दस वि जिणाणं एते, देवासुर परिहा युच्च ।२७९। 
(ण्वं द वरेच्छा, दशष्यपि वरेषु मवन्ति ज्ञातव्याः 
दञ्ानामपि जिनानभेते, देषायुर परिवृता उक्ताः ,) 


, द प्रकार दशो दी क्षै्ों मे दश वरिच्छाएंहोतीहै दशौही 
जिनो के देवासुरो से परिवेष्टित वृत्तान्त कहे गये है ।२७६। ` 


ख पुव्यसय सहस्सा, पचि जायस्स जिणवरिदस्स । 
तो भर वमि सुंदरि, बाहुवलि चेव जायाहं ।२८०। 
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द्वि जिगिंदा सपथे, दाणं दाऊण वच््रं एगं | 

चित्त बहुष्टमीए, निक्खता तै ठट्रणं ।२९०। | 
(दरापि जनेन्द्राः समये दानं दला मत्रमेकम्र । 
चेत्र बहुला्टम्यां, निष्क्रान्ता ते त पष्टेन ) 


दशो ही जिनेन्द्र समय पर एक वपं तक दान देकर चत्र कृष्णा 
श्रष्टमी के दिन षष्ठ भक्त (वेले) कौ तपस्यासे महाभिनिष्करमण कर 
दीक्षित हुए '२६०, 
फगुण बहुलेक्करारसी, अह अद्मेण भक्तेण । 
उप्यणमि जणंते, महव्वया पच पण्णवश्‌ ।२९१। 
(फाल्गुन बहलेकादश्यां, अथा्टमेन भक्तेन । 
उत्यन्नं ऽन्ते, महाव्रतान्‌ पच श्र्गपथतति 1) 

तत्वदचात्‌ फाल्गुन कृष्णा एकादली के दिन श्रष्टम भवत (तेते)की 

तपस्या पूर्वेक अनन्त ज्ञान, अनन्त दशंन-अरौर अनन्त चारित्र के उतपन्न 
होने पर पृच्‌ महात्रतों की प्ररूपणा करते ह ।२९१। 
तस्सासि पटम तणयो, चोदसरयणाहिषो मश्युयर्सिहो । 
भरद णाम महप्पा, अमरवरिदोवममिरीड ।२९२। 
(तस्यासीत्‌ प्रथमतनयः, चतुरदशरत्नाधिषः मसुजर्चिहः । 
भरतः नाम महात्मा, अप्रेनद्रोपम श्रीकः ।) क 

उनके ज्येष्ठ पुत्र चौदह रत्नो के स्वामी मनुष्यों मे तिहके 
समान ओर देवेन्द्रो के समानश्री, ऋद्धि सिद्धि सम्पन्न एवं देश्वर्थ 
सालो भरत नामक महात्मा ये ,२९२। "५ 
उप्पन्न चक्करयणं, मरह वण्णे 
सुरखईविमाणविभव्‌, वत्तीससदस्स 
(उत्पनचक्रस्नं, भरत वर्णय 
सुरपति-विमानविभवं; 


मि रयणविभवेणं । 
दस्स निवनादं ।२९३। 
मि रत्नविभवेन । 
दर्िशत्सदलतनृषनाथमू 19) 


५ 


ठ्ठ | [ त्ित्योगाली पशरय 


उनका चक्र मध्या के तग्ण सू्यंमण्डल कै समान परम 
तेजस्वी ओर भास्वर छत्र सव रोगोंकोदूर करने वाला, खड्ग 
णनुग्रोके दपं का दलन करने वाला श्रौर दण्ड विपमात्िविपमको 
भी शम अथवा सम करने वाला था ।२६६। 
चम रयणमभेन्जं, मणिरयणं चव संति रोगहरं । ॥ 
रविससि-किरण पर, कागिणि रयणं च तं पवर ।२९७। 
(चर्मरतनममें , मणिरत्नं चैव संश्यरोगहर्म्‌ । 
रविंशरिकिरणपरस्थं, दाकरिनीरत्नं च तत्‌ प्रवरम्‌ ।) 

चक्रवर्ती भरत का चरमरत्न श्रभेद्य मरिरत्न सव व के 
संगयों भौर रोगोका हरण करने वाला तथा श्रतिश्रंष्ठ काकिनी 


रत्न सूय भ्रौर चन की किरणोंसे भी श्रचिक ज्योततिष्मान था 
1२६७) 


सेणायइ अवरं , सेष्िवेषमणदेव पटितुल्टं । 
वद्टईरयण मणोहर, पुरोदियं चेष संतिकरं ।२९८। 
(सेनापति अतीवशरं शर ष्टि वैश्रवण देवपरितुल्यम्‌ । 
वधेकि द्रं ति) रत्नं मनोहरं, पुरोहितं चव शान्तिकरम्‌ ।) 

. उनका सेनापत्तिरत्न श्रति ुरवीर, रं ष्ठिरत्न वेश्रव्रण तुल्य, 
वधकि (वठइ्‌) रत्न मनोहुर श्रौर पुरोहित रत्न परम शान्तिकारक 
था 1२६६] । 
रि जीविय विक्कार, हत्थि आपि च वाउवेग सम । 
इत्थौरयण मह्मं, चोदसरयणाई भरदस्स ।२९९। 
रिपुजीवितयिकरालं दस्त्यश्वे च वायुवेग समे । 
स्रीरतनंमहात्मं  , चतुदश रत्नानि भरतस्य ॥) 


शन्नो के प्राणों के लिये विकराल काल के समान तथः वायृतूल्य . | 
वेग वाले हस्तिरत्न तथां अश्वरत्न ओर महाध्राण स्त्रीरत्न इस प्रकार 
भरत चक्रवर्ती के ये चौदह रत्न ये ॥२६६। 


॥ि 1 यायां "मह्न" दति पाठ्स्यामि संमावनानुमीयते"1 


दिसतो पद्ये 1 [ ८६ 


यण विद्धिण्णा, नरनिद्रीड ह्र योयणस्पेदरा | 
धत्त जापरण दुहा, दिय इच्टियरयण संप्ष्णा |३००। 
नि योजन विस्तीर्णाः, नवनिधयोशटमोजनोत्सेवा; 1 
ठाद योजन दीर्घाः, दृदयेच्द्िलत संपूर्णाः 1) 


4 
| 
| 
1 
४ 
५ 
1 
५ 
प्र 
न 
ह~, 
[एद 
दा 
ष 
2 
५, 4 
> + 
५ ( 
१ 
4 
न 
रः 
न्द 
भन्न 
वै 
५५ 
[५१ 
~~ 
~) 
- 
यौ १ 
£ 
[क 
4 
=, 


यादन परिरत्र सयात चडास वाली, प्रा मोजन ऊनाद वातौ कवा 
॥ 


धाद्या द्रोपर अमि त्तम्यो प्री दांद्धिति नय प्रतर फ दरम 
म षरिवसं भौ 1२०० 


(मूस शरधिमे उपय गाना कये कवा २६६६ प्र साष्ासत्या 
२.५५ मष्ट ट) 


गय पट्‌ पिं, रयण महापठम फा नामाय । 
नसो य महकन, माणय-ष्‌ नंचनामे य 1३०२ 
(मितं पाण्डुर पिंमल म्ल मदम पट नामा च । 
पवर्त पदासमटः; माणवकः दं नाभाय() 


र ९, ४1 श 
पवतपषः इर ; र 2 5 
प्येष श्री मम मिनि प्रणम्‌ सो निधन ह 
1: <५१ 
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(चत्वारि एकृतः त्रीणि च ततः सप्त एकंकास्त । 
पंचभिः ततः दौ च्युतान्‌ ; बन्दामि जिनान्‌ चतुर्विं शतीन्‌ ॥) ` 
चार एक ही स्थान से, तीन एक स्यान से, सात एक एक पृथक्‌ 
स्थानसे तथा पाचस्थानोंसेदोदोकीसंछ्यामें च्युत हृषु द प्रकार 
इन चौवीस तीथं करो को मँ वन्दन करता हूं 1३०४ 
उसमं च निणवरिदं, धम्मं संति तहैव कु धु च । 
सन्वह विमाणाो, चत्तारि चुए णमंसामि ।३०५। 
(ऋषभं च जिनवरेनद्रम्‌ , धम शान्तिं तथेव धु च] 
स्वथं विमानात्‌ , चलवारि च्युतान्‌ नमामि ।) 
सर्वाय सिद्ध विमान से च्यधित्‌ ्प्रभदेव, चर्मुनाय, शाल्ति- 
नाथ ओर कुथुनाथय इत चार तीथेद्धरों को म नमस्कार करता 
ह १३०५ 
सेज्ज॑सं च जिर्णिदं, अणंतमपच्िमं च तित्थयरं । 
पुष्फुत्तर विमाणाभो, तिन्निय चया नमंक्षामि ।२०६। 
क्प, 9 $ जिने | [० [4 ¢ 
(भ्र यांसं च जिनेन्द्र भनन्तमपरिचमं च तीथकरम्‌ । 
पुष्पोत्तर विमानात्‌ , व्रयश्च च्युतान्‌ नमस्यामि ।) 


पष्पोत्तर विमान से च्युत हुए श्र या्न्राथ, अनन्तताथु भौर्‌ 


श्रन्तिम तीर्थद्कुर भगवान्‌ महावीर्‌ं इन तीनों को मै नमस्कार करता . 
ह 1३०७। । । 


हेष्धिम गेवेज्जाओो संभवं , पउमप्पहं उवरिमामो 1 
मज्छ्िम भवेन्न -चुय, वंदामि जिणं सुपासरिसिं ।३२०७ 
(अधस्थ ग्र वेयकात्‌ समु, पशचप्रमं उपरिमात्‌ | 

मध्यम ग्र वेयक्युतं, बेदामि जिन्‌ सुपा्वरषिम्‌ ।) 


अधो ग्रेवेयक से च्युत हए संभवृनाय, उपदि प्रुवेयक्‌ से च्युत 
हए पद्यप्रभु ग्रौर मध्यम ग्रैवेयकं 


म नमस्कार कर्ताहं 18०७) ` ~ 


दपा पृष्व ` 2 


भयक्णा सुव्रिदी, तिवरजिणपन्छुपामो कपपायो । 
पुकः वतषुस्तै, सवस्माराओ चुं विम्‌ ।३०८। 
(आनतकन्यात्‌ सविधि, प्रीतटजिनमच्यृतात्‌ ऋन्पात्‌ । 

शत्‌ बागप्ल्यं, सदशरारात्‌ च्युतं विमरय्‌ 1) 


दानत कसय मे च्छल ष्ृएु मृविधिनाय, प्रद्यु कन्व न च्कृत 
हण सीसतनाय, चद फल्यसेन्तृन द्रवे वापुपूज्य वीर्‌ बदर 
11 {विमसयनाय्‌ ५1 श्र ना म तनग्नर्‌ करता {१३०८। 
(व रा ७ त्रिन [4 = ७ 
ममिदणे च अतचियं, वरिजयविमाणच्लुयं नमेहामि । 
द्रष्य य प्रभ, दोविस्तुया वेनयेतामो २०९) 


यमिनेदने च अञिते, विजयधिमानच्परतं नमस्या । 
पद्परम भ नति, दायपिन्यृती वंडयेनाद्‌ )) 


रः 


[क 


१ करीष) 


पिरय तिमान ऊ च्युत ष्‌ तीपंद्धर परि सर्‌ प्रसित 
नायं पोपप मेम निमाने नै व्युन द् प्नयान्‌ चदधत आर 


प तपस्वर् वरता 2२६९६ 


खापरर्टि उयमायो. नमि समि पराया पिमाणार ॥ 
पण मुप च पाम, पणयव्न्दुयं संदर ।३२१०। 


ए भद्रन्‌ च पय, प्राणतकस्पान्‌ चमनं वन्द्‌ ४ 


॥, 0 
` सन्य (वसन्‌ स्वक ुष्‌ भवसदन्‌ सन्नान प भन 
1 

ह \ (वी ् त {दधानं ५ 7) {र 1111 ष द £ 111 कमे 
~ 1 

म्‌ धानक म चयनम्ति हप प्ल्‌ नृनिवूयत सपाप + 

द द यदम्‌ सद्द ११९४ 

। ध्र ध्‌ र शः स, अः { क {दण्द च 


1 
५ {एरु सद | 
शमय पद. दशा लम्म (नयम द 1२३१४ 


"६६४२६ १ 
५,५.१५ 5५1 क ६९ प \1 र ५.२ भ्म (६4. (1, | 
४ 


८ ++ डं क न्मन १ ॥) 
[व प्र ॥ (2 + ॥॥ ४ भ्द्‌"९६ ५८ 


९२५ [ तिव्यौयाली पदत्रय 


पद्यरचना द्वारा मै चौवीस जिनेष्वरो के सथ्वन्व मै कथनकर | 
रहा हं । उनक्रे भ्रन्तिम देव भवका कथन समाप्त हृजा श्रव उनके 
सम्बन्ध मे सुनिये 1३१९ 


पंचसु एरवश्सु , पंच भरदैसु जिणवरिदाणं । 
ओमपििणी इमीसे, दसमु वि खेत सु समकाटं ।२१२। 
(पंचसु ेखतेपु, पंचमरतेषु जिनवरेनद्राणाम्‌ । 
अवसर्षिण्यापस्यां, दशप्यपि क्षत्रेपु समकालम्‌ ।) 
पाचों परवत क्षे मे भौर पांचोंही भरतष्षोत्रों अ्रथात्‌ ढि 
दवीप के इन दशो ष्ट्रं मे, जहां कि अवसपिणी तथा उत्सप्णी खूपी 
काल चक्र अनुक्रमशः ्रनवरत गतिसे अनादिकालसे चलता माया 
है, चल रहारहै ओर श्रनन्तकाल तक चलता रहेगा, वहां इस ग्रव- 
सपिणी कालमे तीर्थद्धरोकी चौवीसी का पूर्णतः सम सामयिक 
ग्रथवा समान काल रहा है ।३१२। 
उसभो य भरहवासे, धारवेदाणणो एरवए उ । 
एग समएण जाया, द्रवि जिणा विस्स देवो" हि ।३१३। 
ऋपमभश्च भारतवर्प, बार चन्द्राननः पेरवते तु । 
एक समयेन जाताः, दशाऽपि जिनाः वेश्च देवो हि । 


भरत क्षेत मे ऋषभ देव गौर एेरवत कोत्र मे वाल चन्द्रोनन, 
इस प्रकार दशों क्षेत्रों मे दशो प्रथम तीर्थङ्धर एक ही समये मे उत्पन्न 
हुए । इनके समयमे श्रग्नि भी दशो क्षेत्रों मे एक साथ प्रकट हृई। 
३१३ (दस गाथा मे जन्म नक्षत्र का उत्लेख नदीं है ) 








१ पंचसु भरतक्ेव्रेपु तथेव पंचम्वैरवतक्षेतेषु प्रथम ततर्थकसणां समये वश्य 
नरस्थोत्पत्तिः संजाता । गाधायामच्र प्रयुक्तस्य `विस्सहवो' -परदस्य संसत 
स्वरूपं वेए्वदेव; भवति । भ्रनेरुत्पत्तिमुद्ण्यैवैतदु पदं प्रन्धकर्त्रा प्रयुक्त 
स्यादिति प्रतीयते ! इत सार्योऽस्य पदस्य नास्माभिरनुमीयते 1 । 

२ एरवतक्षत्रौदन्न प्रयम जिनम्यनाम चष्द्रानलः। बाल णव्देऽव न्द्रस्य 
विशेषाय छन्दोऽनुरोधादेव भरयक्त इतिलिद्धम्‌ 1 ` 
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(पदप्रमश्च भरते, वयधारिः (घतधारी) जिनस्येरवतवपं । ` 
एक समयेन जाताः, दशाऽपि जिनारिचत्रायोमे ) 

भरतक्षोवमें तीर्थंकर पदयप्रभ श्रौर एेरवतक्षेत्र में वयवारी 
जिनेश्वर, इस प्रकार चन्द्रका चित्रा नक्ष्रके साथ योग हने प्र 
दशो क्षोचों मे च्छे दशो तीथकर एक काल अथवा एको समयम 
जन्मे ।२१७। 
भरहे य सुपासन्ञिणो . एरव सामचंद्‌ जिणंचन्दो । = 
एग समएणजाया, दसवि जिणिदा भू (१) विसं हाये योगे ३१८ 
(मरते च सुपाश्जिनः, एेरयते सा(सो)परचन्द्र॒ जिनचन्द्रः । 
एक समयेन जाताः, दशाऽपि जिनेन्दराः विल्ाखायोगे ।) 


भरतक्षेत्र में सुपादैर्वनाय ओौर रवत होत्र में तीथकर 
सामचन्धये दशोंही सातवें तीर्थंकर दशोक्षत्रो मे चद्र कौ विशाखा 
नक्षत्र के साथ योग होने पर एक ही समयमे हए ।३१८। 
चन्देप्पमो य भरंहे, एरबपं दीहासण जिणवचंदो । , 
एग समयेण जाया, दसविय अणएराह जोगम्मि ।३१९। 
(चन्द्रभरमश्च भरते, एवते दीर्वासनः जिनचन्द्रः । 
एक समयेन जाताः दशाऽपि चादुराधायोगे ।) 
भरतक्षत्रमें आठवें तीर्थकर चन्द्रप्रभ अर एरवत क्षेमे 
दीधेसेन---इस प्रकार दशो ही क्षेरो में दशों ही त्राव तीर्थंकर चच. 
का ्रनुराघां नेक्षतच्रके साथ योगं होने पर एकदही समयमे उत्पन्न 
हए ।३१६। (इस गाधा का क्रमांक मूल प्रति मेंरेष्८दहै। ईश्<्वीं 
गाया मूल मे नहीं है 1) 
सुविदी य भरदवसि, एरवए चेव जिणवर सयाऊ । 
एगप्रमयाम्म जाया, दसवि जिणो मूं जोगम्मि ।३२१। 
(सुविधिश्च भारतवरप, पेरते चेव जिनवर शतायुः । 
एकपमये जाताः) दशाऽपि जिनाः मृटयोगे ।) 


नीव तीथं कर भरत कोत्रमें सुविधिनाथ भौर एैरवत षेव मं 
सत्तास य दद्या ही तीर्थं कर्‌ चन्द्रमा त्‌। मूल मक्ष के साथ योग होने 
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(नमिः जिनचन्द्रः भरते परते श्यामकरोष्ठः जिनचन्द्रः । 
एकसमयेन जाताः, दकाऽपि जिना मरिवनीयोगे ।| 
इक्कीसवे तीर्थकर भरत क्षत्र मे नमिनाथ श्रौर एरवन क्षेत, 
में श्यामकोष्ठये दशों तीर्थकर दशों क्षेत्रोमेएकदही समय में चन्र 
का अविनी नक्षत्र के साथ योग होने पर उत्पन्न हए ।३३२। । 
भरे अरिष्टनेमि, एरवषए अग्गिसेण जिणचंदौ । 
एगस्मणएण जाया, दसवि जिणा चित्त जोगम्मि .३३२। 
(भरते भख््टिनेभिः, `देरयते अग्निपेण जिनचन्द्रः 1 
एकसमयेन जाताः, दशाऽपि जिनाः चित्रायोगे ) | 
वावीसवें तीर्मकर भरत क्षेव में ्ररिष्डनेभि श्रौर एेरवत क्षत्र 
मे भ्रग्िपेण -ये दशो तीर्थकर चन्द्र का चित्रा नक्षचरके साथ योग 
होने पर एक ही वेला में उत्पन्न हुए ।३३३। 
पासो य भरहवासे, एरवए अग्गिदत्त [उत्त] जिणचंदो । 
एग समएण जाया, दसवि विपाहाहि जोगंमि ।२३४। 
(पाश्वंश्च भारतरय्पे, एेश्वते अग्निदत्त [गुप्त] जिनचन्द्रः 
एक समयेन जाताः, दक्ञऽपि विशखायोगे ।) 


तेवीसवें तीर्थकर भरतक्षे् में पाद्वनाथ भौर एरवत क्षत्र 
मेँ भ्रगिनिदत्तःये दश तीर्थकर चन्द्रका विशाखाके साथ योग होने 


प॑र एक ही समय में उत्पन्न हुये ।३३४। 

रहे वीर जिर्णिदे, एरणए वारिसेण जिणचंदो । 
हतुचराहि जोगे, जाया तित्थंकरा दस्वि ३३५। 
(भरते चीर जिनेन्द्रः, देरबते बारिपेण लिनचन्द्र 
दस्तोत्तरायाः योगे, जानाः तीर्थकराः दशाऽपि |) 


चौवीसये तीर्थंकर भरतपक्षे्मे ीर (महावीर) श्रौर एरवत 


क्षेत्र में वारिपेण-ये दर्शो ही तीर्थकर चन्द्माका हस्तोत्तरा मक्षत्र के 
साययोग होने पर एक ही प्षमय में उत्पन्न हए ।३३५। 


५ 
ध 


१ भया भागने कै 
परमके भमान ग्वा के, 
ई पभरान भ्येत॒ बरं फ ये 
1१३१ 
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इस भरत शोके ब्छटे तीर्थकर पद्मप्रम मौर उनके समवयस्क, 
जम्बूदीप के एेरवतक्षेज के च्छे तीर्थकर वयधारी, इस भरत ्षोषके 
बारह तीर्थकर वाुधूज्य मौर उनके जन्म की वेला मेहो. उलन 
हुये, जम्बरदीष के एेरवत शोर के व^रह्वे तीर्थकर श्रं यांसि ।३४९। 


चसु वि एरवणएमु , एवं चरमु वि य भरहवासेषु । 
एते वीस जिणंदा, वधु इसु्प्पमा नेया 1२४४1 
(चतसुष्वप्येरतेपु, एवं चतसुष्यपि च भरतेषु । 
एते विंशत्‌ जिनेन्द्र वधक बुसुमप्रभाः सेयाः ।) । 
तथा घात की खण्ड दीप एवं पुष्करराद्धं दीपके चार्‌ भरत 
ग्रौर चार रवत ोत्ों मे प्यप्रभ के जन्म समय में उत्पन्न हये भ 
ढे तीर्थकर तथा वासु पूज्य की जन्म वेला में उत्पन्न हुये उक्त राढ 
कषे्ों के वारहवें श्राठ तीर्थकर. इम प्रकार अवसपिणी को दशक तो 
की दश चौवीसियोंके २८० तीर्णकसों मे से वीस (ढाई दीप केः१० 
च्छे श्नौर १ वरहे) तीथं कर वंघूक कुमुम को प्रभा के समान व्ण 
वाले जानने चाहिए 1३४४। 4 ~ 


चेदप्यो य भरद, एरए दीहाणो ज्निणचेदो । 

पुविही य भरहवा से, एरवयंमि य मृयाउ जिणो ।३४५। 

(चन्द्रश्च भरते; देवते द्रीर्ैपेण जिनचन्द्रः । 

सुविधिश्च भरतवर्भे, पेरवते च शतायुः जिनः 1) | 
इस भरत क्षेत्रके श्राव्वे तीथकर चन्द्प्रभ गौर उन्दींकी 

-जन्म वेला मे उत्पन्न हृए जम्बुद्धोपके एेरवतक्षेत्र के आघ्वें तीरथ्र 

दीर्घासन. इसी भरत कोत्र के नोवे तीर्थ्र पुविधिनाय तथा उनके 

समवयस्क, जम्दद्टीप के एेरवत क्षेत्र के नौवें तीर्थंकर शतायु-1३४५।. 


चउसु वि एरवणएसु, एवं चतु बि य भरहवासेसु। 
एते बीं धवला; जिणचंदा होति नावव्या ३४६। 


(चतुष्वप्येवतेपु, एं चतसुष्वपि च भरतवरनेषु । 


एते विशतिः धवलाः, जिनचन्दराः मवन्ति त्ातन्या 1) ,. 


~ ^~ 
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के सात्वं तीर्थकर ुपा्वंनाथ, जम्ब ्रीप के एरवत क्त्र के सात्वं 
तीर्थकर एयामचन्द--1३४९। 


भ्रहे य सीय जिणो, एरवण मुव्वई जिणवर्द । 
भरद सेज्जंप् जिणो, एरवए जुक्तिसेणो पि ।३५०। 
(भरते च शीतलजिनः, एरवते सुव्रती जिनवरेन्रः। 
भरते श्र यांसजिनः, देखते य॒क्तिपेणोऽपि ') 
इसी भरतक्षत्र के दशके तीथकर पौतलनाथं, जम्बद्रीपीय 


एेरवत कोत्र कं दशवे तीथकर सुव्रती, इसी भरत के ग्यारह 


तीर्थंकर श्रंयांप्तनाथ, जम्बूद्ठीपीय एेरवत क्षेत्र के उनके समवयस्क 
ग्यारहवं तथं कर युक्तिसेन ।३५०। । 


विमलो य मरहंवासे, एरवए सीहसेण जिणचंदो । ` 

मरहे मणं जिणो, अपंजल जिणो य एरवए ।३५१। 
(विमलश्च भरतवर्षे, एेरवेते सिंहपेण-जिनचन्द्रः 

भरतं अनन्त हिं जिनः, अपंजले (आश्वन्जंल) जिनश्च रेशवते ॥) 


जम्बूहटीप के भरतक्षेत्रके शयवे तीथकर विमलनाथः श्रीर 
एेरवतक्षत्र्‌ के तेरह तीर्थ कर सिहसेन, इसा भरत क्षेत्र कं १४वें 
तीथं कर अनन्तनाथ, ए रवत क्षेत्र के चौदह्वे तीर्थं कंर प्रसंजलं ।३५१। 


धम्मो य भरहवासे, उवसंतं जिंणोय एरवयवांसे । 
संती य भरहवासे, एरवए्‌ दीहसेण-जिणो ।३२५२। 
(धमस्व भरतवर्ने; उपशान्त जिनर्कैवतधरने ! ` 
शान्तिरच भारतयर्भे, रवते दीर्भपेण-जिनः 1) 


जग्बूदीपस्य भरत शत्र के पन्द्रह , तीर्थकर घर्मनाथ,. जम्बू 
दीपकंहौ एटरवत क्षत्र के पन्द्रह तीथं कर उपशान्त, इसी भरत्‌ 


क्व. क १६ चं तीर्थंकर शान्तिनाथः जम्ब द्वीपीयं एंरवत क्षत्र 
कं सोलहवें तीर्थकर दीसिन । ३५२। 
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(चतसूषवप्येरवतेपु एवं चतसृष्वपि च भरतवर्पषु । 
[41 [कप . ¢ ॥ { हि, ऋ 
अष्टाविंशतिः च शतं, सखणवणं जिनेन्द्राणामर्‌ ।) 

एवं---इस प्रकार (जिस प्रकार कि जग्वूदरीप के एक भरत 
श्रौर एक एेरवतक्षेत्रमेदो दोएक ही स्मय में उत्पन्न हुए उपरि. 
वणित ऋषभ चन्द्रानन आदि ३२ तीर्थकर तपये हुए शुदढधधष्ठ 
स्वं के रंग कं समान वणं बालेथे उसी प्रकार उपरि्चचितदोदो 
तीथे करो के जन्म कं साथ साथ विना एक क्षण कं अन्तर क---शतशः 
ठीक एकही समयमे आठ आठ्की संष्या मे जन्मे हुए घातका 
खण्ड प्रीर पृष्कराद्ध द्वीपके) चारही भरत भेचोंश्रौर चारोही 
एेरवतक्षवोंमे १२८ तीर्थकरोंका वणं प्रतप्त स्वं कं समान 
या '३५५। 

[स्पष्टीकरणः---ढार्ईद्वोप मेर्पाच भरत क्षेत्र है---एक जम्ब्‌- 
दीपका, दो घातकी खण्डकं ग्रीरदो ही पुप्कराद्धं दीप के। इषी 
प्रकार ढाई दीप मे पाच परवत कषे है--एक जम्बद्रीप का दो घातकी 
खण्ड दीपके ओौरदोहीपृष्करादधः दीपके । भ्रवर्त॑मानग्रवसरपिणी 
कालमेंइनदशों क्षतो मे प्रत्येक मे चीवीस-चौवीस तीर्थकरों 
हिसाव से दश चौवीसियां, तदनुसार २४० तीथकर हुए । ३३६ से 
३५५ तक की २० गाथाओं का सारां्र यह कि इन २४० ती्थंकरों 
मेसेवीस तीथेद्धरों का देह-वणं श्यामल, वीस का प्रियंगुवर्णाभि, 
वीस का पद्मगर्भेगौर, वीसकरा चन्द्रकी दुरध-घवल चांदनी कं समान 
ष्वेत रौर शेष १९० तीर्थकरों का वणं तपये हए श्रोष्ठ स्वरणं के 
समान थधा।| । 
दससुवि वासेसे्तो, जिणिद चैदाण सुणसु संडाणं 1 

यज्जारेसम्‌ संघयणा, समचउरंसाय संडे ।२५७। 

(दष्वपि वर्पषु-इतः) जिनन््रवनद्राणां श॒ संस्थानम्‌ । 
वजच्छपम संहननाः; समचतुरल्लाश्च संस्थाने ) . 

ध ठाई दीपके पांच भरत मौर पांच एुरवत --इन दशों ही रो 
मे हए (२४०) तीर्थेण्वरो के संस्थान कं सम्बन्ध मे श्रव सुनिये "व 


सवकं सव (समी) वज्रऋपभ संहनन ्रीर सभचतुरस्र संस्थान क 
घनी ये 1३५७) ` | 





५ 


[३ 
+ 
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दसरो प॑क्तिः- [ि 
दूसरी पवित पर पहले दो घरों मे प्रथम मौर दूसरे चक्रंवत्तियों 
के नाम, फिरश्रामेके {३ घरों मेंशरुन्य, फिर आगेके पांच धरोमें 
तीसरे से सातवें चक्रवतियो के नाम, उससे आगे के एक धूरमें शून्य 
फिरश्रागके एक घरमे ्राठ्नें चक्रवर्ती का नाम, उससे भगेके 
दोघरोमे शून्य, फिरभ्राभे के एक घरमे नौं चक्रवर्ती कानाम्‌, 
उससे श्रागे के एक घुर में शून्य, उससे श्रगेकेदो घरों मे दशबें ग्रीर 
ग्यारह चक्रवर्ती का नाम, उसे श्रागेके एक घरमे शन्य उससे 
अगेके एक घरमे वास्हगें चक्रवर्तीका नाम, उससे श्रागे के अन्तिम 
दो घरों में शन्य ।३६०। ` स 
[अथ त्रतीया पक्तिः] 
दस सुन्न पंच फैव, पण सुन्नं, केसी सुन्न केसी य । , ` 
दो सुन्न केप्वोऽवि य, सुन्न दुगं कैषव ति-सुन्ं ।३६१। 
(दश शून्यानि पंच केशवा, पंचरृन्यानि केसी शून्य केषी च । 
द दृन्ये केशवोऽपि च, शृन्यद्धिकं केरवः त्रीणि शून्यानि ।) 
तीसरी पंक्तिः-- 
तीसरी पकिति के पहले दश घरों मे शून्य, श्रागे के पांच धरोंमें 
मशः ५ केशवो (वासुदेवो) के नाम, प्राग के पाच घरों शून्य, 
इससे श्रागे के एक घरमे केशवका नाम, किर एक धर मेँ शून्य, 
इसे आगेके एक धारमे केशवका नाम.फिरदो घरों में शून्य, 
फिर एक धरमेकेणव कानाम, फिरदोधसेंसें शून्य, इससे अगे 
के एक धरमें नौवें केशव का नाम, इमसे श्रागे के अम्तिम तीन धरौ 
मे शुन्य ।३६१। । 
पंच्य अद्ध पचम, चउरो चद तिन्नि य सयाई । 
अटूटाईन्ना दोन्नि य, दिषद्धमेगं धुखयं च ¦ ३६२। 
नदह यसीई स्तरि, स्वी पणास तह य प्रणया |. : 
वायालाई धष्यई य. त्रासन [चत्ता] अद्ध धमं च 1३६३।. 
चत्ताय पणतीमा, तीसा उणतीस अद्भीसा य॒ : 
चव्वीमा पणवीसा वीता तह सोर पणरसं ।३६४। 
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पंचनवतिः चतुरशीतिः, पञ्चपष्डिः पष्टिः तथा च पट्‌ पञ्चात्‌ । 

प्च पश्चात्‌ विंशत्‌ दादश, दश्च त्रीणि एकं सहलाणि ।२७२। 

सप्तजतानि शतमेकं, दर्पाणां द्वासप्ततिश्च । 

पञ्चाद्‌ शत (४५०) जिनयक्रिपेशयानां जयुप्रमाणं शचुनेतन्यम्‌ । 
३७४।) 

| [ चतुर्भिःकुरकम्‌ | 

पांचवीं पवित :--- 


पांचवीं पवित के पहले धर से लेकर सेंतीसवें घर तक कमश 
निम्नलिखित रूप मे लिखा जाय :-- 


८४ लाख पूर्वे, ७२ लाख पूर्व, सार्‌ लाघ पूर्वं, ५० लाख पूव" 
४० लाख पूरवे, ३० लाख पूर्वं, २० लाख पं. १० लाख पूर्व, २ लाख 
पूवं, १ लाख पूर्वं ---१ २७१) 


४ लाख वर्ण, ७२ लाख वर्ण, ६० लाख वर्म ३० लाख वर्ण 
१० लाख वर्ण, ५ लाख वर्ण, ३ लाख वर्ण, १ लाख वर्ण--1३७२। 


६५ हजार वषे, ८४ हजार वषं, ६१५ हजार वषं, ६० हजार 
वर्ष, ५६ हजार वषं, ५५ हजार वषे, ३० हजार वषं, १२ हजार वष, 
१० हजार वषे, ३ हजार वषे, १.हजार वषं --- ३७३) । 


७०० वषं, १०० वषं ओर ७२ वषं । यह पांच भरतश्रौर 
पाच एरवत--इन दशो क्षें के कूल भिलाकर ४५०. तीर्थकर-चक्री- 
सौर वासुदेवो को मायु का प्रमाण समभना चाहिए 1३७४५ 


चुटसीति वावचरि, सदी पण्णास चच तीसा य । 

वीषा दस दो एगं च, हति पुव्वाण सक्खाईं ।३७५। 

चउरासी य वावत्तरि य, स्री य होई नायच्चा । 

तीसा दसेव एगं च, वासरक्खा युेयव्ा ।३७६। 
पञ्चाणउई सहरसा, चररासीति य पंचपण्णां य॒ ।. 
सीसा दतत एग सहस्सं, सयमेगं य वघत्तरिं वीरे 1 २७७। 
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से अर शेष वावी तीर्थकर भपनो श्रपनी जन्म-नगरियो से 
महामिनिष्कमण कर प्रत्रजित हुए ।३६०। 

मल्टी पाषो अरहा , सेज्जंसो चेष बघुपुज्जो य । 

पुव्वण्डे प्यहया, सषा पुण पच्छिमण्म्मि ३९१। 
(मल्लिपार्थ्वाऽहतौ, थे याश्चैव वासुपू्यश्च । 

पूरवाह.णे प्र्रनिताः, शेषाः पनः परिचिमाहं ।) 


तीर्थङुरोंके प्रत्रजित होने का समय-- 

तीर्थकर मट्लिनाय, पाण्वनाथ, श्र यांसनाथ ौर वापुपूज्य--- 
ये चार तीर्थद्कर पूर्वां में तथा शेष वीस तीर्थकर मध्याल्लत्तर 
कालम प्रत्रजित हए ।३६१। । 


| स्पष्टीकरण --श्रावश्यक मलय में निम्नलिखित माधथाद्रास 
पाइवेनाथ, अरिष्टनेमि, श्रं यांसनाथ. सुमतिनाय मौर मल्लिनाथ इन 
पांच तीर्थकरों के पूर्वाह्न मे दीक्षित हाने का उल्लेख किया 
गया है :---] 


पासी बरिदरुनेमो, सेज्जंसो सुमति सट्लिनाथो य । 

पुन्वण्े निकेखंता, सेसा पुण पच्छिमण्ट्म्मि ।२१० | 
एगो भगवं वीरो, पासी मल्टी य तिहि तिर्हि सणएहिं । 
भगवं पि वासुपुज्जो, चहं पुरुस सणएहिं निक्खन्तो ।३९२। 
(एकः भगवान्‌ वीरः, पाश्वं: मल्टी च त्रिभिसिभिश्यतेः । 
भगवानपि वासुपूज्यः, पटु मिषु स्पशतैः निष्क्रान्तः ।) 

तीर्थकरों के दीक्षा खायी :-- 

भगवान्‌ महावीर एकाकौ ही, भगवान्‌ पार््वनाथ जीर मटिलि- 
नाय दोनों तीन तीन सौ व्यक्तियों के साय, भगवान्‌ वासुपूज्य छः सौ 
ष्पा क साव महाभिनिष्करमण करप्रव्रजित हुए ।३९२ ` 
उग्गाणं भोगाणं, रादृण्णाणं च खचवियाणं च । 
चउहि सरस्ते उसमो, सेष्ा उ सहसस परिवारा ।३९३। 


वित्थ श्श््रद | 

(उग्राणां मोगानेां पनन्यानान्य = प्रिपाणान्ये । 

भतुरभिप्सदस्ं प्रभः दपर परिवाराः 
भगवान्‌ दिधरे = { 

भग 


भरो च्यामीये) भम (गृ धाद 
श्रहर्भे श्राय धारि १ कण्ट भ द तनिक न्ग 
यगोष्रङ प्राव), स्म्य परस्य गिषणन) भीर शष मन्ते 
धि धरार वणा क यर धु पथ शोर धथ 
परतर ४ भ्ठ्निनि प्‌ १६३, 
पि रष्टय डवा, पन्ये 


{ ११६ 


५ ष्म 111; 
५ ` र्नीद्ने द्र शमे 
प श्र दष ।१९४, 


न्प क 
वमणगण ए यणो, भ्ियरणं पिगेह्मा विणपष्द 
ह| ध्र, पवचरमुरण्मा पीत 1२९५ 
(धिषणः धः, भेप्रिकभने रिषम जिनगग्राः , 
कतर यहात्रनु सममप्ाणोपदृममः परिः 6) 
भी कीश र्ध शमो सहः च्िकादङ 
कथ भरौ को ग्र कमे प चि महतो श्यग् 
(४ (1 धप प्र्‌ पपार १२६ 
ए मिका, शः पे रिदा प्रीण } 
(4 (५ मह शटि (५ श्य ,६९६। 
(वि निष्यन्छ (1. रपर ४५ 
किप ् शिम्ट प, ए 
+ प्रते {ह ३ 
६, श्रे 
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समान शिष्यो के साथ पृरुपसिहौं के योग्य शोभास्पद अनन्त पराक्रम 
कोप्राप् किया १२६६ ॥ 
दंसणनाण चसिस्स, देसचरण निच्छयव्रिहण्ण । 
नध्रपुवि बासेसेषे, निक्लताक्ायकित्ति जणा ।२३९५७) 
(द्न-ज्ञन-चःरित्रस्य, देशचरण? - निश्चयविधिज्ञा 1 
नवस्वपि वर्ष्वेवं, निष्करान्ताऽऽख्यातकीिजिनाः ।) 

दर्शन, ज्ञान, चारित्र तथा व्यवहार भीर निश्चय की विवि 
के पृण ज्ञाता विरविभ्र.त कीर्षिशाली €क्षेत्रोके तीर्थकर भीमौ 
प्रकार महाभिनिष्करमरा कर प्रव्रजितं हुए 1३6७ । 
एुमहत्थ निच्चभत्तेण, निग्गञ वासुपुनज्जो जिणो चरत्येण ।. 
पासो मच्छिच्चिय, अह्मेण सेसाउ चष्टण ३९८ 

[3 ( ९ (= न. 

समतित्य नित्यभक्त न. निगतः वासुपूज्य जिनश्चतुथनं । 
पाश्मैः सल्टी किल, अष्टमेन रेषाम्तु पष्ठेन ) 

तीथकर का प्रभिनिष्कमण तपः- 

भगवान सुमतिनाथ नित्य भक्त श्रथति श्रनवरत भक्तः से, वायु" 
पूज्य चतुथं भक्त (एक उपवास) से, पार्वंनाथ तथा मन्लिनाथं अष्टम 
भक्त ग्र्यात्‌ चेष्टे की तपस्यासेओौर शेय.वीस.तोथङ्धर षष्ठ भ्त 
भ्र्थात्‌ बोन (दो उपवास) की तपस्या से अभिनिष्कमण कर 
दीक्षित हए 1३६८] 
नास्ति प्रतात्रपि.।३९९। । 

न [ ३६६ संख्या की गाथा हमारे पात की हृस्तलिखितप्रति मे 
नरह है पूर्वापर सम्बन्य को देखते हुए, एेसा तो प्रतीत नहीं हीता कि 
कोद गाथा लिपिक दोपके काररा ट गर्‌ हे } संख्या लने >) ही ८ 
सम्भवतः कोई त्रूटिरह्‌ ग्ईहै) ] 
संबच्चरेण भिक्खा, रद्वा उसमेण-लोगनादेण, । 
सेसे्िं घीय दिवसे, रद्रा पटमभिक्खाड ४००। 


१ व्यवहार 


क्वणो एकम | { १२१ 


तितीय दिवे, स्नपा: परयममिद्ानु 


पंतोपपनापं मगग्रान्‌ परमद ने एकः वपत प्मान्‌ व्रगम 
गहा प्राप्रकौ ' शुष भव पी्रश्यमे तीका प्श कर्ने कै (षरे 
धिनिष्ये प्रपमं भिन्नापि कौ ८४५०, 


उपरम पृटम भि्सेक्सोयरनो नपि टोगनाष््न ` 
सैग्राणं परमण्णु, मयर रनोप्रमं भमि 1४०१ 

(णम्य सिपायागिमुरमानीन् न 
देपानां परमान्नं, षवद्म -रयोममां पम्‌ ,) 


सोगनाम श्नदेय रौ प्रधम सिक्ता मं प्धृरय पोर शश्र 
शग शरी कसो प पद भिधा विस्य के कमाने नप्रदिष्ट 
1 १४१४ 


॥ त्िव्योगासो पदुत्नय 
१२२ । 


चदाणके मरुदेव य, अग्गिद्चय लुत्तितेणजिण । 
सेव्ञ॑से पुच्यण्दे, सेसाणं पच्डिमण्डाम्म 1४० २।१ 
(चन्द्राननमरुदेवौ च अग्निदत्तश्च च्‌ तिसन जिनस्य । 


५2 


्याषस्य पू्ानदे, शेषानां परिचिमाह्ि ।) 


चन्द्रानन, मरुदेव, श्रम्निदत्त, युवितसेन भौर श्र यांस (नामक 
कां एेरवत धेनो के तोर्थकरो) को पूर्वा म शरीर देखत ^ 
ऋ शोप (६५) तीर्थं कें को पदिचमाह्न (गरपराह्) मेँ केवलतन्‌ ध 
उपलन्धि हई ।४०३। 


स्पष्टीकरण -तित्थोगाष्टो पदन्यकार ने कहीं स्पष्ट शद # 
धातकी खण्ड एवं पुष्कराद्धदरीष के भरत श्रौर एेरवत सेतो त 
चौदीसियों के तीथ कसो के नामों का उल्लेख नदीं किया हैः किन्तु इस 
गाथा मे पांचौं तीथैकरोंके नामों मे प्रयुक्त वहुवचन को सा 
श्ननुसान किया जाता है कि यदि इसमें लिपिकारो कीशओरसेक 
नटि नहींकी गर्ह तो तित्योगाढ्ी पद्नयकार कौ मान्यतानुाय ` 
जम्बूदीप के भरतक्ो्र को चौबीसी के ती्ंकरों के समा 
चार भरतक्ोत्रो कौ चार चौवीसियों के ती्थद्धरों के नाम, ५ 
चभ आदि तथा पेरवत रोतो को पाचों चौवोसियो के तीर्यंकर के 
नाम भी समान रूपसे चन्द्रानन आदिये।] 


दससुवि बसेसेषं, दस समेग॑र तु केवरी होति । 

दस चेव धम्म तित्थं, निदिटुटा वीयरगेहिं ।४०४। 
(दकष्बपि येरपष्वेव, दश समेकं तु केबलिनिः भवन्ति । 
दग चैव धर्मती्थीः, निर्दिष्टाः दीतररौः , ) । 


दशोष्षेत्रोमे इस प्रकारके एक साथ-एक समयमे दशं तीर्थः 
करीर दद दही छर्मतीरथं होते है. यह वीतरागोंते बताया है ४०५ 
१ दरवत क्ोतरेपूलन्नान जिनानुदिष्वैषा गाया प्रोक्ता । 


२ सभगं--समरकं, साम्‌ वा एकषमये-- दृत्यं; 1 


ए । 


1 


व (+ % कन्वी चथा कषपर 


[9 


(0) स एकशो र र्द्भृ भ्य दु यमे द 
११ ४२६. 


१२४ | | तिध्योमात्ती ¶दइन्नय 
तीथं करों के कंवल्यवृक्ष :-- 
ऋषभादि महावीरान्त चीवीस्र तीर्थकरो को क्रमशः निम्न- 
लिखित वृक्षो के नीवे केवल ज्ञान उत्पन्न हुश्रा :-- 


न्यग्रोध (१), सप्तप्रणं (२), शाल (३), प्रियक श्रथवा प्रियाल 
(४), त्रिय॑गु (जामुन) (५), चत्राभवृक्ष (६), शिरीप (७), नाग (ल), 
मालू (मत्लीवृक्ष) (६), पिलङ खु (१०)---'४०८) 


तिदू य पाडलि जंबू य, आस्थे तदय होई दहििण्णे । 
तत्तो नंदी स्क्खे, ति पव्वएु अपोगे य ।४०९। 
(तिन्दुकः पाटलः अंुश्च, अश्वत्थस्तथा च भवति दधिपर्णः । 
ततः नान्दिवृक्षः, तिल (पिल्ड खु) प्थतकोऽलोकश्च ।) 

तिन्दुक (११), पाटली (१२), जम्बू (१३), श्रश्वत्थ (१४), 
दविपरणं (१९), नन्दी (१६), तिल---(पिलङ.ु) (१७), श्रास्र (ध्न), 
श्रशोक (१६)-.-।४०&। 
चम्पग चउल्े वेडस, धाबोडग सारतेयए चे । 
नाणएप्पया य स्क्खे, जिणेहिं एते अणुग्हिया ।४१०। 
(चम्पकवङृले वेतस,-धयोटक' साटतेजकर्यैव । 
सानोत्पादाच्च वृक्षाः, जिनै एते अलुृहीताः |) 


चम्पक (२०), वकुल (वक्रुश) (२१), वेतस (२२), धावडक 
(धातक) (२३) श्रीर शाल तेजक (२४) । इन वृक्षों के नीचे केवल 
नि भ्राप्त कर तीर्थकरों ने न्ह (विश्वविल्यात वना) अनुगृहीत 
किया ।४१०। 
नाणुप्पयाय मारा, फग्युण पोसे य कत्तिये पसे । 
चेच र चेर फरगुणर, वचेत्रेय वहृसाहै य ।४११। 
= 


१ धातकी) 





२ एतेषां वृक्षाणानधस््ाव्‌ चछ मादिमहावारान्तैप्वतुभभिस्ती यदुरः केवल- 
भानमुत्पादितमत एवतेऽनृगता इत्यथैः । 


१२६ | । [ तित्योषाली पद्य 


मद्धो बहो सुद्धो य, तिन्नि बहुले य सद बहुं । 
एद्धो य पक्वा एते, एत्तो दिवसा पवक्लामि 1४१४] ` 
(युद्धः बहुलः गुद्धश्च, अयो बहुटास्व शुद्धः वहुलद्धिकम्‌ । 
शुद्धश्च पक्षा एते, इतः दिवसान्‌ प्रवक्ष्यामि ।) 

शक्ल (१५), कृष्ण (१६), शुक्ल (१७), कृष्ण ((न), कृष्ण 
(१६), छृष्ण॒ (२०), शुक्ल (२६), कृष्णा (२२), कष (२३), श्नौर 
शुक्ल (२४) -ये पक्षं । अव तीर्थङ्करो के केवलज्ञान लाभकी 
तिथियों का कथन करू गा ।४६९४। 
एक्कारसि एक्कारसि, पंचमी चाउदसी य एक्कारसी । 
पूनिम वी पंचमि , तह सत्तमि नवमी । ४११५, 
(एकादजी एकादशी, पंचमी चतुर्दशी च एकादशी । 
पणिमा पष्टी पंचमी, तथा षप्तमी नवमी |) 

एकादशो (१), एकदश (र) पंचमी (३), चतुर्दशी (४), 
एकादशी (५), पूणिमा (६), छठ (७), पचमी (८). सप्तमी (६), 
नवमी (१०)--।४१५। 
वारसि सत्तमि अमी, एक्फारसी सत्तमी त (द्‌) तियवारा । 
एककारसि य मि, एक्कारसी तह य वामासा ।४१६। 
द्वादशी सप्तमी अष्टमी, एकादशी सप्तमी चि (चतुः) वारान्‌ । 
एकादशी च अष्टमी, एकादशी तथा चामावस्या ।) 

दादशौ (११), सप्तमी (१२), अष्टमी (१ ३), एकादरी (१४), 
सप्तमी (१५). सप्तमी (१६), सप्तमी (१७), [इस गाधा के द्वितीय 
चरणके ग्रंतिम शब्द तत्तियवारा' को यदि पूरी २४ तिथियोंकी 
पूति हेतु “चत्तियवारा' पठा जाय तो--सप्तमी (१८), ] एकादशी (१६), 
अष्टमी (२३०), एकादशी (२१ ); श्रमावस्या (२२)---४१६। 
तचो चउत्थि दसमी, कमेण नारुप्पया एते । 
वेटाए काण नाणं , कस्सुन्नं इमं सुण ।४१७। । 


१२८ | [ तित्योगाली पदत्रय 


॥ 


पा्व॑नाथ कौ पूर्वाह्न मे तथा शेप तीर्भकतेंको श्रपराह्धं मे केवल 
ज्ञात प्रकट हुश्नरा ।४१८। 


[स्पष्टीकरण---यह गाथा परिवित स्वप में पुनः दे दी गई 
रै । देखिये माथ! संख्या ४०२ भीर उसका स्पष्टोकरण | 
जे चेव जम्भरिक्खा, नाख॒पत्तीए होति ते चेव । 
भणिया रकल एतो, पोच्छामि तवं समासेण ।४१९। 
ये चैव जन्मक्रक्षाः स्ानोत्पत्ते; भवन्ति ते चव । 
भणिताः ऋक्षा इतः वक्ष्यामि तपो समासेन) 


तीर्थकरों के जन्मनक्षचों ओर ज्ञानोत्पत्ति के नक्षत्रों का कथन 
कर दिया गया श्रत्र उनके केवलज्ञानोत्पत्ति के तप का संक्षेपतः कथन 


करू गा ।४१६। 

उसभसस अटूढपनेणं , चउभत्तण वासुपूज्जस्य । 

केवटनारुप्पत्तीः, सेषाणं छट्भत्तण ।४२०। 

(कपमस्याण्टमेन, चतुभैक्ते न चाघुपृज्यस्य । 

केबर्ञानोत्पत्तीः, शेपानां पष्डभक्तन ।) 
तीर्थकरों के केवलजान की उत्पत्ति के समयक तप :-~ 
भगवान्‌ ऋषभदेव को प्रष्टपभक्त (तेच्छ) के तपमे, भगवान्‌ 

वासुपूज्य को चतुर्थभक्त (१ उपवास) के तपम ओर शेप.इकवीस 


तीर्थकरों को षष्ठभक्त अर्थात्‌ वेषे के तपमें केवलज्ञान की उपलत्धि 
इई 1४ २०। 


[स्पष्टीकरण :---ग्रावक्यक पलय श्रौर सत्तरिप्तय गणकी 
एतद्िपयक यह्‌ गाया द्रष्टव्य है :--- 


“मदम मत्तंमि कए, नाणमुसहमटिलि नेमि पासा । 
वसुपुज्जस्स चडउत्थे, सेस!रं छु भत्तततवे 1" 


. प्वेताम्तर परम्परामें तीर्थकरों के कैवलन्ञानतषपः के सम्बन्ध 
मे यदी मान्यता आज प्रचलित है । एवं में रहै यत्किचित्‌ मान्यताभेद 


हिक श्ग्रय ] { १२ 


कथो र्नन्न हममे भरात्रा ग्रष्या ४१८ पने त्पष्टोकर्त ॐ श्प कौ 
, उ गन्यक्ाकी षन 01 


ल (11 1 
र्र्णृनि भणते, नटमिव धमति नाणे 1 
षीद शा, रेत प्यं विर्भिदाणं [४२ १। 
(2 भन्ते, नष्टे य द्रप्रस्थिक शाने । 
अ. [>| निनेन्राणा 
; दावः, श्यनि प ननन्द्राणाधर्‌ |) 
मे 


१३० [ तित्योगादौ पद्य 


(मणि-कनक-रतनं चित्राणि, मन्तः तोरणानि विुर्बन्त । 
स्-शाटिमंजिक, मकरष्वजचिह्वसंस्थानानिं ।) 

वे देवगण उस. भूमिके चायो श्रोर स्थान स्थान परद्रो 
पत्तलिकाभ्रों तथा कामदेव कौ . अछृतिमों से युक्त, तथा स्वणं-मणि- 
रत्नौ से निमित एवं चित्रित तोरण्ारों को रचना करते ह (४२४ 
विट ॐ सुरभि, जलथलयं दिव कुखममनीदारि । 
पयरंति समंतेणं , दसद्धयन्नं ुघुमधासं ।४२४ | 
(वृन्तस्थां सरि, जरस्थटनजं दिव्यङसुमनिर्हासिम्‌ । 
प्रहुेन्ति समन्ततः, द्शा्वर्णा इए वर्पाम्‌ !) 

वे आभियोगिक देव पाँच वर्णोके पुष्पों की वर्षा करते हृएु,एक 

योजन पयंन्त उसं समवसरण-भूमि को, जल श्रौरस्यल दौनोंहौ 
भकार के प्रदेशों में उत्पन्न हुए वृन्तो' (डंठ्लों)पर पत्तो के ऊपरी भाग 
मे स्थित (तयोताजे) परम सुगन्धित दन्य कुसुमों को निर्हारी बना 
देते है प्र्थात्‌ दिव्य कुसुमं की श्रनुपम सुगन्ध से समस्त वायु-मण्डल 
सम्पुणं वात वरण को गमका (महका) देत हँ ।४२५। 
तत्तोय सम॑तेणं, कालागुरु दुरक्कपीसेणं । 
गंधेण मणहरेणं, धृवघडीञो परिडव्वंति ।४२६। 
(ततश्च समन्ततः, कालागुरु दकमिभ्रे ण । 
गन्धेन मनोहरेण, धूपटिकाः विहुर्बन्त ।) 

तदनन्तर ाभियोगिक देवगण चारों ओर कृष्णागृर एवं 
कुनदुर्वक मिधित मनोहर सुगन्धित. गन्वनूर्णो की , (प्रत्येक हारपर 
तीन तीन) धूप घटिकाओों (घूषपा्ों) को संजा उन प्रदीप्तं करते 
है + ८ २६। । । 
उकिकिड सीदनाए, केखयेटसंदयं संव्बभो सच्चं । 
तित्थगर-पायमूले, करेति देवा नि्ववमाणां ।४२७। 
(उक््र्ट सिंहनादान्‌ , कटकं शष्दं च सवतः सवे । 
तीर्थकर-पादमूले , छरबन्ति देवाः निपतमानाः ]) 


१३२ । [ तित्योगाली पदन्नय ` 


रत्नमय श्राभ्यन्तर प्राकार्के मध्य भागम (वीर्चौ-वीच) 
चैत्यवृक्ष प्र्थात्‌ अशोकवृक्ष, उसके नीचे सवरत्नमय पीठ श्र्थात्‌ 
विशाल मंच, पोठ के उपर श्रौर श्रशोकवृक्ष के नीचे देवच्छंदक, 
देवच्छंदक में स्फटिक पादपीठ सदित सिहासन, सिंहासन के ठीक उपर 
छत्रत्रयी, उसके दोनों पाश्वं मेदो यक्षोंके हा्ोंमेदो चमर मीर 
घमेचक्र आदिकेअन्य जो जो करणीय कायं ह, उन्हं वानमन्तर 
(व्यन्तर) सम्पन्न करते ह ४३१ 


घररुदय पच्िमाए, ओगाहेतीए्‌ पन्वभो एई | 

दोहि पउमेहिं पाया, मग्गेण य होति सत्तन्ने । ४३२। 

(घर्थोदये [प्रथमायां या] परिवमायां [पौरुष्यां] अवगाहमानायां 
पूयेत एति । 

दयोः पञ्मयोः पादौ, मार्मतश्च सघन्ति सप्तान्ये ।) 


देवो द्वारा समवप्नरण को रचना सम्पन्न होने पर सूर्योदय के 
पश्चात्‌ सामान्यतः प्रथम पौरुषी ओर कभी विद्ेष स्थिति में पचिम 
पौरुषी कौ वेला में तीर्थकर भगवान्‌ देवताश्रों द्वारा निर्मित दो प्म 
प्र्‌ अपने चरण कमल रखत हुए पूर्वं रसे प्रवेश्च करते ह । उनके 
पीचे सात श्रन्य पद्म भौर रहते है । भगवान्‌ के पदन्यासकंपूवंही 


जन्तिम दो पद्म देवताश दवारा भगवान्‌ क चरणों के नीचे रख दिये 
जाते हं ।४३२ 


मायाहिणपूच्यभुरो , तिदिषिं पटिरूबगाड देवकया । 
जिह गणीभण्णौ वा, दाहिण पासे अदूरभ्मि ।४२३। 
(मादक्षिणं पूवः व्रिदिशं प्रतिरूपकास्तु देव्ता: । 
ज्येप्टगणी अन्यो वा, दक्षिण पावे अदूरे ।) 


त तदनन्तर प्रभु भ्रश्ोकवृक्ष की प्रदक्षिणा कर पूवं को ओोर मुख 

कये सिदसन पर विराजमान होते ह , केप तीनों ` दिशाशरो से दनो 

दारा निमित सिहासनादि सहित प्रभु कं प्रतिरूप प्रादुभूत होतदै। 

भगवान्‌ क पादपोठके पासी उनके ज्येष्ठ मथव; श्रन्य गणधर 
प्रमुको प्रणाम कर दक्षिण पूवं दिग्भाग में वैसते है ।४३३। 


¢ 
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१५ 
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८ 
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(ू्वद्मरमागच्छन्ति, मतिमुन्द्रेण द्वारेण दक्षिणिन्तेन । 
भवनपतिवानमन्तर, व्योतिप्कानां च देव्यः ।) 4 
भवन पत्ति, व्यन्तर श्रीर ज्योतिष्क देवों की देवियां प्रति 
सुन्दर दक्षिणी हारसे पूवंद्रारकी ओरश्राती ह +४४२) . 
ले भवणवई देवा, अवरदारेण तेऽ पविर॑ती । 
तेणं चिय जोइसिया, देवा दया जणसमग्गा । ४४३. 
(ये भवनपति-देवाः, अपरदारेण ते त॒ प्रविशन्ति । 
तेनेव हि ज्योतिष्काः, देवाः दयिताः जनसमग्राः ।) । 
जो भवनपति देव हँ, वे पश्चिमी हार से समवसरण में प्रवेश 
करते हु। उसी पश्चिमी द्वार से ज्योतिष्क देव श्रौर सभी नर-नारी- 
गण प्रवेश करते हुं 1 ४४३। । 
एक्केकिय दिसाए, तिगं तिं होड संनिविहतु । 
आईइचरिमे पिमिस्ता, थी पुरिसासे्पत्तेयं | ४४४। 
स 9 > छ ७ [+ (~ क 
(एककस्य दिशायां, त्रिकं त्रिकं भवति सनिषिष्टं तु । 
आयं चरमे विमिश्राः, स्त्री पुस्पा शेष प्रत्येकम्‌ 1) न 
उपयु वत पूरवे-दक्षिखाश्रादि चारों दिशाओं मेंसे प्रत्येक म 
तीन-तीन वं एकव होतेह) जिस प्रकार पूवं-दक्षिणा दिशा 
(१) संयतो का वं, (२) वैमानिक देवियों का वग तथा (३) 
चग । दक्षिण-पदिचिम दिशा मे--(१) भवनवासी देवों की देवियों 
का व, (२) ज्योतिष्क देवोंकी देवि्यों का वरं एवं (३). व्थन्तर 
देवां कौ देवियों का वगं। पर्चिमोत्तर दिशा मे (१) भवनपति, 
(२) ज्योतिष्क तथा (३) व्यन्तर--ये तीन देवो के वर्ग भौर उत्तर-पूर्व 
दिशामें त वैमानिक देवों का वर्ग, (२) मनुष्यों का वगं त्रा 
मनुष्यो कौ स्वियौ का वमे । इनमें से पहले श्रीर्‌ चौथे इन दो त्रिको 
मे स्त्री तथा पुद्प दोनो". ही होतेह । जव कि दूसरे त्रिक में केवल 
स्वरया शौर तीसरे 1 मँ केवल पुरुप ही होते ह (४४४। 
प्त माहूय पाणवय॑ति टियमवि वयेति पणमृतता । 
ण वि जव्रणा) न विका न परोपर्‌ मच्छरो न भयं ।४४१। 





{४० ] [ तित्यौगाली पदत्रयं 
ग्रपरिग्रह ख्पी चातुर्याम वमे ही पाचों महाव्रतौ का पूर्णतः 1 
करते है! यदी कारणहै कितीरथकसो ने अपने-अपने -णासिनकाति 
के साधुश्रों की प्रकृति एवं प्रा को ध्यान में रतं हए पचमद श्रत ग्रार 
चातुर्याम वम को प्रह्पणा का । प्रथम श्नीर ग्रन्तिम तीथकर ब्रह्मचर्य 
महान्रत का पृथकतः उपदेश नहीं करते तो प्रथम तीर्थकरके ऋजु 
जड़ पकृति के साधु "प्रमु ने चार महा्रनों के पालन का री उपदेश 
दिया है"--यह्‌ कहु कर ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन नहीं करत । 
अन्तिमितीर्थकरके साधु भी प्रपनौ ग्रऋनु भौर कदाग्रहो प्रकृति के 
कारण“ यदि प्रभु कोरपांचों महात्रत प्रभिप्ेत हौतेतो स्पष्टतः 
शृथकतः उन पाचों का उल्लेख करते"--इस प्रकार के क स 
शस्यत कर ब्रह्मचर्य महाव्रत को छोड केवल शेप चार मह्‌वरतोंका 
ही पालन करते । ् 

इसी ब्रात को टष्टिगत रखतं हृए प्रथम प्रर श्रन्तिम तोर्थकर 
भप सावुओं को चेदोपस्वामन (पूर्परयाय को छेद कर शरपनी मात्मा 
को एचम महाव्रत रूपी चारित्र मे उपस्थापन करने) का उपदेश करत, 
ट । येदोपस्थापन का स्व्र्प निम्नलिलित गाथा मे नपे तुले शब्दों मे 
स्पष्टतः बताया गया है-- 3 

चेततण तु परियाय, पोराणं तो उवित्ति अप्पाणं । 
धमस्मम्मि पंच जामे, चेभरोवहावणे स खलु ॥] 

एवं नवपुवि खेचेषु, पुरिमपच्छिममन्दिम जिणाणं 
योच्छं गणहरसंखं, जिणाणं नां च पटमस्स ।४५९१। 
(एवं नवप्रपि हेतु, पुरिम-पर्विम-मध्यम जिनानाम्‌ । 
वक्ष्ये गणधर संख्यां, जिनानां नाम च प्रथमस्पः ।) 

श्ल भ्रकारदेप € क्षोमं 


भी प्रथम ग्रौीर श्रन्तिम. तीर्थकरों 
स्थापन व्रत रूप धमं प्रथतां कृल्प 
करोंके साुओंका चातुर्यामि धमं होता 


₹1 अवे ती्यंकरोके नाम, उनके गणवरो कौ संल्या तथा उनके 
भयम्‌ यणयनोकेनाम का कथयन -------- तान्‌ का कथन करेगा. ५५९, | 





१ गरघर्‌ संश्यां जिनानां नामं, तेपा प्रथम्‌ गणाधरस्य नामं च 
वक्ष्यामोत्वर्यः । + 
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(पोडशशतं सुमतेस्तु, चमरः फिट प्रथमगणधरस्तस्य । 
सुज्जञश्च सु(पदा)प्रमजिनस्य ब्रतयेक्रं गणधराणाम्‌ ।) 
पांचवे तीर्थकर सुमितनाथके ११६ गणधर ये -श्रीर उने 


प्रमुख ये चमर! च्ठे तीर्थंकर सुप्रम पयप्रभ के १०१ गराध्य ५ 
सुज्ज प्रमुख गणधर ये ।५५४ 


होई सुपासेवियन्मो, ` पंचाणधतीय गणहरा तस्स 1 

दिण्णो य पटमसिष्यो, तेनउई होति च॑दामे (चन्दप्पमे) ।४५१। 

(भवति सुपाश्व॑स्य विदर्भः. पंचनवतिश्च गणधरास्तस्य ! . , 

दिन्नश्चः प्रथमरिष्यः, त्रिनधति; भवन्ति चन्दरपमे ।) ... . 
सातवे तीर्थकर मुपादवं के ६५ गणधर थे, उनमें प्रमुख व्रिद्ध 


७ न) रों मे 3 धर्म 
श्रीर आठवें तीर्थंकर चन्द्रभरम के ९३ गणाधरो में प्रमुखं एव ध 
गशएधर दिन्न ये ।४५५। 


सुषिहिभिणे वाराहो,° चुलपीर्ति" गणहरा भवे तस्स । 
नंदो य सीवलजिणे, एक्कासीति श्रणेयव्वा ४५६। 
(सविधिजिनस्य वाराहः, चतुर्ीतिः गणधरा भवेगुस्त॑स्य । 
नन्दश्च सीतलजिनस्य , एकाशीतिः नेतव्या ।) 

६्वेंतीर्थकर सुविधिनाय के ८४ गराधर थे, उनमें प्रथम 


ह र 
गणधर का नाम था वराह १० वैं तीर्थकर शीतलनाथ के ८१ गणध 
ग्रौर उनमें प्रथम गणधर का नाम नन्द जानना चाहिए ।४५६। 


१ द्विगम्बरपरम्पसयाः देरिषंणपुराणो वली, तिलोयन्नसौ च १९. 
इति नामोल्लेखः 1 

२ तिलोयपश्नत्तो तु वेदभं-इतयुल्तेखोऽस्ति । 

३ तिलोष पण्णत्तो नाग; हरिवंशपुरारो च विद्ेयुल्लेवा शवेताम्वर । 
परम्पराया ग्रन्येपु "वराह" एव 1 - ` 

समवायि पड्तीतिः; किन्तु प्वेताम्बर ` दिगम्बर पर्परोभय- 

योर्वान्यसवंग्रन्ेषु सुविधेगंखधराणां संख्या ८ । 
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# पारत अन्जदिण्णो,` पटमो ब्रवः. गणहा सष्िया। 
जिणवीर्‌ं एक्कारस, पमो से दृदभूई उ ।४६४। (० 


= 


(पारश्वस्यायं दिन्नः, प्रथमोऽष्टायेध गणधराः सदहिताः। . . ` 
जिन-वीरस्येकादश, प्रथमः स इन््रभृतिस्त॒ ,) | ॥ 
२३बे तीर्थकर भगवान्‌ पादर्वनाथ के कूल ८ गणघरये। उनके प्रथम 
गरघर का नामत्रय दिन्नथा। प्रौर रथव तीर्थकर वीर (महावीर) 
के ११ गणधर थे । उनके प्रथम गणवर्‌ का नाम इन्द्रभति था "1४६४ 
गणहर संखा भणिया, जं नामो पटम गणहरौ जस्स ।- - ॥ 
एचो सिस्तिणी नामा, उसमादीणं त बोच्ामि ।४ ९८... 
(गणधर संख्या भणिता, यन्नाम प्रथम गणधरः यस्य | ` - ` .. ` 
इतः शिष्या नामानि, छपमादीनान्तु वक्ष्यामि ) | 
चौवीस तीर्थकरों के गरधरों की संख्या रौर जिन जिन 
तीर्थकरों के जिस जिस नाम के प्रथम गणधर थे उनका कथन कियां 


या । अवमे ऋषपभादि चौवीसों तीर्थकरों की प्रथम्‌ शिष्याम्नौंके 
नाम का कथन करू गा ।४६५। । 


# उसमस्स होई वमी, फम्मूः अजियस्त सम्मवस्स सामा । 
अभिनंदणस्त ---नाभनदणस्त्‌ अजिया, वासवी" सुमति जिणिदस्स ।४६६। कासवी: सुमति जिणिदस्स ।४६६। 
---प्नदणस्स आजया, कासवी' सुमति जिणिदस्स ।४६६। 


र त्रिपष्टुयधिक चतुरता गाया प्रती नास्ति । गाथां कनेखने लिपिक- 
-भरमादात्‌ त्रुटिः संजाता प्रतीयते । 

१ समवायगि तथा -ण्वेताभ्वरपरम्परायाः इतरग्रन्येपु पापवंस्य प्रथम 
गणधर श्रज्ज दन्न (्रा्ंद्तः) श्राप्तीदिति ` नि्िवादोल्लेखः 
चिद्यते किन्तु दिगम्बर परम्परायाः "हरिवंशपूराणे' तिलोयपन्ततो च 
पाश्वेस्य प्रथम गराधरः 'स्वयंभुः" नाम्नाख्यातः । । 

२ समवायांगे -पाश्वंजिनस्य गण॒धराणां संख्या तावदष्डं नि्दिष्ा. 


किन्तु पवेताम्बर-दिगम्ब्ररोमयपरम्परयोरितरगरनयेपेषा संख्या दशः 
. समूल्लि खितास्ति । ५ ६५ 


-द्गिम्बरपरम्परायाः मान्य 
प्राणो, उत्तरपुगाणोे च 

जिनानां प्रथम क्षिप्यानामानि 

ष्वेताम्यरपरम्परायाः 

चौोपलम्वन्ते - । 

। सिन्नान्वेव, 1 यथा 
३ प्रकुन्जा 2 धर्मी वा धर्म्यां ५ मेरस्पेणा-मस्पेणा वा 


ए 


५, 


्न्येपु यथा तिलोयवन्न्र्तौ हरिवंश 
भरथम्‌-पष्ठ,-द्वाविणतति-चतुविं शतितम 
तान्येव समुल्लिवितानि च 
1: प्रागमेप्वववा ग्रन्थेषु तथा, प्रस्तुत. प्रः 
एप विति जिनग्रमुवशिप्यानामानि वुं पूर्णतः , 


६ श्रनन्ता ` 
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प१उमा' अण जिणे, िवाः य धम्मे सुतीय- संतिस्स । 

ङ थुस्स दामिणि" खलु, जेडज्जा रक्खी* य अस्स ।४६९। 
(पञ्चा अनन्त-ज्िनस्य, शिरा च धर्मस्य भ्रूती च चान्तः । 
ड़ थोः दामिनी खल, व्येष्टा्या रक्खी च अरस्य ।) 


भगवान्‌ अनन्तनाय की प्रथम शिष्या पद्मा, भ धर्मनाय की 


शिवा, शान्तिनाय कीश्रती, कुशुनाय की दामिनी प्रौर अरनाथ 
की रक्षी थी ।४६६। 


वेधुमती ° मन्ठिसपस, युणिमुव्वय-जिणवरस्स पूप्फवती ।* 
भणिलाः य नमि जिभिदे, जक्खिणीः तह रिदनेमिस्ष ।४७०। 
बन्धुतती मल्ट्धाश्च, युनिसुव्रतजिनवरस्य पुष्पवती । 

अनिला च नमिनिनेन््रस्य, यक्षिणी तथा अरिष्टनेमिनः ) 


मलिनाथ कौ प्रथम रिष्या बन्धुमती, मुनिभुत्रत की पुष्पतवी 
नमिनाथ कौ भ्रनिला श्रौर भगवान्‌ अरिष्टनेमि की यक्षिणी यी ।४७०। 


पासस्प पूष्फचूला, बीर जिणिदस्स चंदणज्जाड ! 
ए्या पटमावक्खाया, (स्व जिणाण) भिस्िणीयो ।४७१। छ 
~= ~ = 


दिगम्बरपरम्परायां सर्व॑श्नौ । 

दिग० पर० सूब्रता। 

प्रवचन सायेद्धारे सुहा? । दिगम्बर परम्पराया; ग्रनयेपु !हरिषेना' 1 

समवायागि “धजुया" प्रवचनप्ारोद्धारे सत्तरिसय द्वारे च दामणी- 

दामिणी वा। दिगम्धरपरम्पराग्न्येपु भाविता। 

५ “हरिवंगपुराणे" क्‌ तुसेना, "तिलोयपन्तत्तौ" कुुपेना तथा 'उत्तर 
पुराणे" च यक्षिला 1 

तिलोय पनन्त हरिवंशपुरारो च “मधृतेना", उच्चरयुराणो वन्धुपेएा । 

७ ति° पन्न्तौ, हरि० पुराणो 'ूवंद्ता' तथोत्तरपुराणे "ुष्पदन्ता" । 

समवायि प्रमिला, प्रव, सारोद्धारे सत्त. द्वारे च शश्रनिला') 

दिगम्ब्ररपरग्रा्थां तु भागिणी मंगिनीवा। 


-& समवाये "यक्षिणी, व्र. सारोदधारे, सच्च. दवारे च "जक्छदिन्ना" । 
दिमम्बरपरम्पराप्न्धेषु "यक्षः वयक्षिसीः वा। 


०८ ५ ५ ~ 
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दो वेषरस्य्स्पा, सीसाणं चाति संमबजिणस्यः। , " 

मिच्तविरिय धुयस्स, सेणाए' जियारितण यस्म ।४७१५। 

द्वी चव शतसहलाणि, रिप्याणामासन्‌ संभव-जिनस्य । 

मित्रवीयस्तुतस्य , सेनायां -जितारितनयम्स ।) | 
महारानौ सेना प्रौर महराज जितारिके तनुज तथा नृपवर 


मित्रवीयं द्वारा स्तुत भगवान संभवनाध क २,००,००० शिष्ये 
1४७५। -'; - 


तिन्न वसयसहस्सा, अभिनन्दण जिणवरस्पसीसाणं । 
सन्बरिरेयथुयस्स, सिद्धस्थासंबरसुयस्स ।४७६। 
(त्रीण्येव श॒तसहत्राणि, अभिनन्दन जिनवरस्य शिष्यानाम्‌ । . 


सवेवीयस्तुतस्य, सिद्धार्था-संबरसुतस्य ।) 

महारानी सिद्धार्था भौर महाराज संवर. के सुत तथा नुपेद्ध ' 
सवीय हारा संस्तुत तीर्थकर प्रभु श्रभिनन्दन के शिष्यो कौ संब्या 
३,००,००० धी 1४७६ 


तिन्न व सयसहस्सा, वीषसहस्सा य आसि सुमश्स्स । 
जियसेण पणमियस्स, मंगसमेहतणयस्स ,४७७। 
(्रीण्येवशतसदहल्लणि विंशतिगहश्ताणि चासन्‌ सुमतेः । . ` 
जितसेन प्रणमितस्य, मंगलमेवतनयस्प ।) . 


महारानी मंगला ब्रौर महाराज मेषं के नन्दनं: तथा नरपति 


हासा स्ठुत एव प्रणत भगवान्‌ सुमतिनाथं के शिष्य साध -परिवार की 
संख्या ३१,२०,००० थी ।४७७। = 


तिन व सयसहस्सा, तीष सहस्राय आसि पडमाभो ] 
 दाणविरिय्[थु] यस्स, सुसीम-धर रायतणयस्सं ` 1४७८। 

एम प्र्‌ रायतणयस्सं ।४७८। __ 
१ त्िलोयभश्नत्तौ तया उत्तरपुरा 


णं सुसेना, एवेताम्बरपरम्पराया ग्रन्येपु 
| श्यवत-पुराणो च मातुः सेना नामोल्ठेखः । ॥ि 

२ दिगस्वरपरम्धर 
प्या धर" इति नामौल्छेव वियते. 
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महारानी वामा गीर महाराज सुग्रीव के पुत्र तथा युद्धवोयं 
नृपतिद्ार स्तुत तीर्थकर पुष्पदन्त (घुविधिनाथ) के रिष्य-परिवार 
को संख्या २,००,००० (दो लाख) थी ।४८१। 
एगं त॒ सयसहस्सं, सीसाणं आसिसीयरजिणस्स । 
सीमंधर महियस्सउ, नंदा" दटरह पुयस्स ।४८२। 


(एकं तु शतसहत , रिष्यानामासीत्‌ शीतल जिनस्य । 
सीमंधर महितस्य त, नन्दाया दटरथसुतस्य ।) 

महारानी नन्दा श्रौर महाराज हृढरथ के नन्दन तथा राजा 
सीमंघर द्वारा पूजित तीर्कर शीतलनाथ कै १,०० ००० (एक लाख) 
शिष्यये।४८२। 
चुरुषीति सहस्साई , सिज्जंस जिणस्स सीप्पसिारो । 
तिषिडः मदियस्स, तहा विण्डाए विष्टु 'पुत्तस् ।४८३। 
(चतुरशीति सहस्राणि, श्र यांषजिनस्य शिष्यपरिवारः । 
त्रिपृष्ठ महितस्य, तथा विष्णायां-मिष्डुपुत्रस्य ।) 

महारानी विष्णु देवी ओौर महाराज विष्णु के तनयतर्था 
त्रिपृष्ठ वासुदेव वारा पूजित जिनराज श्वं यांसनाथ के शिष्य परिवार 
की संख्या ८४.००० (चौरासी हजार) थी ।४८३। 
वव्रिं सहस्सा, सीसाणं आसि वासुपुज्जस्स । 
दुवि ˆ महियस्स, तणयस्स जयां वमु पुज्जस्त ।४८४। 
(दविसप्ततिःसदश्नाणि, िष्यानामापीत्‌ बासुपूल्यस्य । 
द्विषृष्डठमहितस्य तनयस्य जायायां वसुपूञ्यस्य 1) 
स 
उत्तरपुराणे हरिवंशपुराणे च सुनन्दा नामोपलभ्यते । 
तृतृष्ठः प्रथम वासुदेव; । 
। ब जननिजनकयोरमयोरपि नाम्नि समवा्यांगादौ विष्णु 

त्लचिते स्तः 1 तिलो ण्ण ४ = ~ 
ु दितीयो वासुदेवः रः ~ + 
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(अष्टादर च सहत्ाणि, शिप्यानामासीत्‌ अरिनेमिनः । 
कृष्णेन प्रणमितस्य, शिवाक्द्रयोः तनयस्य ]) 

महारानी दिवा अर महाराज समृद्रविजय के नन्दन तथा 
कृष्ण वासुदेव के नमस्य वावीसवे तीर्थकर अरिष्टनेमि के १८००० 
(ग्रठारह्‌ हजार) रिष्य थे ।४६४ 


सोरस् साहस्सीयो, पास जिणिदस्प सीसरपरिारे । 


मदियस्प पसेणङ्णा, सुथस्व वाथससेणाणं । ४९५। 
(पोडश साहसिकः, पार्वजिनेनद्रस्य शिष्यपरिवारः | 
महितस्य प्रसेनजितेन सुतस्य वामाश्वसेनयोः । ) 

वामा महारानी ओर अश्वसेन महाराज के पत्र तथा राजा 
प्रसेनजित्‌ द्वारा पूजित तेवीसे तीर्थद्धर भगवान्‌ पार्व॑नाय के शिष्यो 
को संख्या १६,००० (सोलह हजार) थी ।४६५। 
चोद साहसीनो, सौपाणं यासि वद्धमाणस्स | 


सेणि परायनयस्स, तिसलासिद्धत्य तणयस्स ।४९६। 
(चतुर्दश साद्रीकः, शिप्यानामासीत्‌ बद्धमानस्य । 


भर णिक राजनतस्य, प्रिरलासिद्धा्थतनयस्य |) 


महारानी त्रिशला श्रौर महाराज सिद्धाथं कै पुत्र तथाश्रोणिक 
दरा प्रणत चौनीसवे तोथेङ्कर भगवान्‌ महावीर के १४००५ (चौदह 


हजार) शिप्य थे ४९६ 
ओतपिणी इमीसे, जिणंतर सुशृ्टिरएण कल्तेणं । 
योच्छामि चर्ची ‡ अरहंते मारएवासे ४९७। 
(अरसपिण्यामस्यां, जिनान्तरं समुत्थितेन कालिन । 
वक्ष्यामि चतुर्विशति भरिहन्तान्‌ भारते परे .). 
प्रवर्तमान दु म्रवक्षप्िरी काल 
दूमरे तीथकर उत्पत्तिकाल 
तोर्यकरोंका कथनं कक्गा। 


मे एक तीर्थंकर के अनन्तर 
के माध्यमसें भारत्तवपं के चौवीस 
४९७} ५ 


हि 


रू षू. 


एतद दय 1 
सयमापरिनिचकः निद अदुनवपः दद्मि । 
उतम विद, विणवमे पुम चरणिय्‌ १४०५८ 
क्षयमः द, पट नतमाश् ! 
शप लिनः लन्तमिपः र्वः विनीवाष प ४) 
सपय बुरा साम हिमः सकद प्रमाप्ठ हप जर 
८१ ‡ म द छम मादु दा इ. च,३ 
दा ५१ दम सुध {मवत भः द्रष्टम्‌ षम्‌ पध 
५५५ {न अग द र ह, ४४६५) 
दयमान दष्क दणि शेषि \ 
ह सपतद" ५ नरिणीप ड ९१९) 
(लपन्‌ दन्पनन दल्पधनषमेटि थ रमं: । 
गहू सपः, भरित {दः पिनिम १ 
धच ४ कषात्‌ । + ५; १६५. क्लीष प दः 
भ श्व (कन दा दू १४६९१ 


९. + 1»: 


॥. [ तिध्यौणाल्ती नय 


नाणाहि सीयलाओो, सेनज्ल॑सं उणियाए कोदी ए । 
तं सागरोधमाणं, सएहि वसेहिय मेषं ।५०८। 
(जानीहि शीतलात्‌, भ्र यासं उनितायाः कोटुयाः । 
तं सागर-उपमानं, शतैरवपे श्व एभिः .) 
यावह्िपय सदस्सा, चव्वीसं खलु मवे सहस्साईं । 
एएहि उणिया खलु, मगिल्टा कोड सीहपुरे ।५०९। 
(पड पट सहस्राणि, पटु विंशतिः खु भवेयुः सहश्ताणि । 
एतेरूनिता खल्वग्रिखा कोटिः सिंहपुरे ।) 
शौतलनाथ के पश्चात्‌ ६०० सागर तथा ६६,२६ ०००. 
केम एक कोटि सागरोपम काल व्यतीत हो जाने पर सिहपरर मे 
ग्यारहवे तीर्थकर श्रोयांसनाय का जन्म दा ।५००-५०६ _ , 
सेज्ज॑सायो वासुपुज्जं, चंपाए सगल चंद सोम-मुहं । 
चरप्पण्णा, उप्यण्णं सागरसिरिनामधेज्जाणं ।५१०।' 
(भ यांपात्‌ बदुपूज्यं, चंपाथां सकलचदद्र सौम्य मुखम्‌ । 
चतुप॑ञ्वाशत्‌ उत्यन्नं सागरश्री नामधेयानाम्‌ ) 
श्रं यांसनाथ के पडचात्‌ ५४ सागरोपकाल व्यतीत टो जाने पर 
१णिमाके चन्द्रतुल्य सौम्य मुखवाले १२ वें तीर्थंकर वासुपूज्यका 
चम्पा नगरो मे जन्म हुआ ।५१०। 
विमं च वासुपुल्जा, कम्पिल्लपुरी षिरीण संसारे । 
तीसाए समुप्पन्नं, सागरसिरि नाम धेञ्नाणं ,५१९१।. 
(विगरं च वासुपृल्यातर्‌ › काम्पिल्यपुरे विटीन संपनारम्‌ । 
त्रिंशत्‌, उत्पन्ने, सागरश्रीनामधेयानाम्‌ |) | । 
वाचुपूज्य स्ने ३० सागरोपम पवात्‌ काम्पिल्यपुर मे 4 


मर्ण का अन्त करनेवाले १३बेँ तीथकर विमर्लनाथ का जन्म 
हुमा ५११ । 


१ प्रागरोत्माणाम्‌--षएत्य्थेः। ~ 
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गजपृर में उत्पन्न हए सव्रहवेँ तीर्थकर नुकुल तिलक कुुः 
नाथ का श्द्वें तीर्थकर शान्तिनाथ से श्रद्ध पतल्योपम काल ४ 
भरन्तर जानना चाहिये ्र्थात्‌ शान्तिनाथ से अद्ध पल्य पश्चात्‌ क धु 
नाथ का जन्म हृश्रा । ५१५ ॥ 
पिय चउन्भागेण य, कोटि सहस््रणएण वाघाणं । 
मर जिणवरं गयपुरे, छ धुजिणाभो समुपण्णं ।५१६। 
(पल्य चतु मागन च कोरि सह्च-उनेन वर्पाणाम्‌ । 
अर जिनबरं गजपूरे. छ धुजिनात्‌ समुत्पन्न ) 

कुन्ुनायसे एक हजार करोड वपं कम पाव (एक चौथाई) 
पटयोपम काल व्यतीत होने पर गजपुर भें श्राह तीर्थकर प्ररना्थ 
का जन्म हृश्रा ।५१६। 
मल्लिजिनं मिहिटाए, मराजो.एद्रणवीसमरिहंतं । 
जाणाहि समुप्यण्णं, कोडिसहदस्सेण वासां ।५१७। 
(मन्लिजिनं मिथिलायां, अरात्‌ एकोनविशमर्हतम्‌ । 
जानीहि समुत्पन्नं, कोटिसहते ण र्पाणाम्‌ ।) 

अरनाथ से एकं हजार करोड वपं व्यतीत हो जानि पर 
मिथिला नगरी मे उन्नीसवेः तीथकर मल्लिनाथ का जन्म 1 
समभना चाहिए ।५१७ । 
मल्टिजिणा उष्पण्णं , चउपण्णवासाणसय सहम्पेदि । 
मुणिुव्वयं मुणिवरं, हरिविङ्टम्मि राथगिहे ।५१८। 
(मन्टिजिनात्‌ उतयनन चतुर्॑=चारत्‌ वर्पाणां शतसह । 
मुनि सुव्रतं मुनिवरं. हरिवंश कुले राजगृहे 1) । 


„ मल्लि जिनवर से ५४ लाख वर्पः पञ्चात्‌ राजगृह नगर मँ 
वीसदे तीर्थकर मुनिसुत्रतकाज 


न्म हरिवंशमें हु्रा ।५१८। . ". 
मिहिटाएु नमि जिणिंदं. नवन 


वणीय सुमाल सव्वंगं । क 
व्वाप्रमगरमहस्सेहि [मुणि] सुव्वयाउ समुष्पण्णं ।५१९। . ` 


भ 
चर 


1 


॥ 


1 


५४11 


= 
) 


1 
८५ 
॥। 


शः 


मदमरमीनि 


- 
+ #* 4१ 


(१ त 


9 | 
नाय मचन्दन्मः। 
भत्र ५2 


{91 


९ 





नष अ 
५ ३४ 
नः 
=> 34" 
(नि, 
32 
= ई 
> 
हे ४ 
(नि 
9 + 

ष, 
न .* 
(श 
कै >* 
दण 
न "+ 
४ 
१ 
४ 
उ "४, श 
३ ‡? ^£ 
^." 
श ¢ ८ 
४ ज 

रः 

2 न 


म्‌ 
आनी 
ः 
श 


न्द १४ 
( 
क [1 
1 
(44 3“ न. 
9“ ~+ 
| नय ५ 
५ # ज 
[9 क ॥ 
+` ५, ४ 
[न 4 ग 
= 
१ च सः 
५ 
+ व 
ॐ चै 
भव ३. 
ॐ 3" 


व ईर 






‡ 


| 
् 
[1 
क 
[1 


7 
‡ 
ड 
८ 


कज 
ति) 
[1 
+ 


(4 
[ 


+ 


[1 
क 
४ 
(4 
। 


क" फ 
श 
प 





# 


(~ 
४ 


# 
[कनीना 
द 


॥ 
श 


[न> 
~>. 





१६४ ] [ ` तित्योगाली पद्लय 


जाव य-उमम जिणिंदो, जावव्‌-य वद्माण जिणचंहो } = 
अह सागरोवमाणं, कोडा कोटी भवे काटो 1५२३। : + 
(यावच्च वरृपमजिनेन्द्र. यावदेव च वर्धमान जिनचन्द्रः 1. 
अथ सागरोपमानां कोट्‌याकोटिः भवेत्‌ काटः ।) 


वायारीस सहस्सेहिं, ठणि या वच्डराणा जाणाहि। , . 
एक्कं कोडा कोहि, उदहिसमाणाणमाणाणं [छयट] ।५२४। . | 
(द्विवतलरिशत्पदशरेः छनिनाः वत्सराणां जानीहि । 1 
एकं कोटूयाकोटि उदधि्मानानां मानानाम्‌ }) “ˆ ` ` 


जिस मय तक प्रथम तीर्थकर ऋपभदैव विमान ये उ 
समयसे लेकर जव तक श्रन्तिम तीर्थकर भगवान्‌ महावोर विद्यमान 
थे उस समय. तक अर्थात्‌ भगवान्‌ ऋषभदव कै निर्वास से भगवान्‌ 
महावीर के निर्वागा तक (लगभग) एक कोटा कोटि सागरोपम कात 
होता है (उस काल को) ।५२३। क > ^ ५ 

४२,००० वपं कम एक कोटा कोटि सागरोपमः जानिये भ्रण, 
पुरिम चरमे उस, जबोच्च्ण्णं. जिशेषु तित्थंति' । ` 
मन्दिमए सु य सत्सु, घुच्छओ एत्तियं कारं ।५२५। “4 
(अथमचरमेषु अष्टसु, अविच्छिन्नं जिनेषु तीर्थम्‌ । ~ . 
मध्यमेषु च सप्तसु व्युच्छेद्‌ः एताघद्‌ कालम्‌ ।) 

५» वषम जठ श्रीर्‌ श्रन्तिम्‌ श्राठ~इन सोलह अन्तरालं मे ` 
ती्थकरो के घमं तीर्थ का कटी विच्छेदं नहीं हु, वह श्रवाघ्रःगति 
से निरन्तर चलता रहा ।' किन्तु मध्यमवर्ती श्राठ तीर्थंकर 
(सुविधिनाथ से शान्तिनाय) के वोच के सात श्रन्तरालो मे. इतने 
(निम्नलिखित) काल तक तीर्थं कौ व्युच्छति हुई :--५२१। - 
--------- 


१ रस्याः गाथया: द्ितोय चरणे--' ध्रवोरि 
एति षाटेन भाव्यम्‌ । 
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(भरते च संभवजिनः; दरवते मग्निपेण जिनचन्द्रः 1 
खरगरीपे योगे दशाऽपि, सि गता अपरं ) त 
भरतक्षेत्रमे संभवनाथ तथा एेरवत कोत्र मे अग्निसेन---हन 
दशो तीर्थकरों ने अपराह्लुकी वेला में चद्धकां मृगशिरा नक्षत्रके 
साथ योग होने पर षिद्ध गति प्राप्त की 1५३६, - + ॐ 
श्पउमप्पभो य भर्हे, वयधारि जिणो य एरवयवसि । ` `` ` `` 
दसवि मधा जोएणं, सिदि गया अवरषघूरमि ।५२५७। 
(पडभ्रमश्च भरते, वयधारीजिनश्चैरयत्ये । 
दशाऽपि मधा योगेन, धिदिं गता अपरघय ।) 
भरतक्षेत्र मे पद्यप्रभ ओर एेरवत क्षेत्र मे वयधारी-(वयरधारी- 
रवयघारी-ख्यघारी) इन दशो तीर्थङ्करो ने चक्का मघा. नक्ष के 
साथ योग होने पर अपराह्लुकीवेलामें मूक्ति गमन किया ।५३७) । 
सुविही य भरह्यासे, एरवयंमि य सयाड जिणचेदो ।. .. .. 
दसवि जिणा मूलेणं, सिदि गया अवरसर॑मि ,५३७। 
(खविधिस्च भरतधपं, एेरवते च शतायुः जिनचन्द्रः 
दशापि जिनाः मूतेन, सिद्धिं गता मपय ।) 


भरत ्षोत्र में सुविधिनाथ ऋछरौरएेरवत क्षेत्र मे शतायु-ये 
दशौ तीथद्धर मूल नक्षत्र के योग में श्रपराह्लकी वेलाम सिद्ध.गृति 


को प्राप्त हुए 1५३७। 
भरदे य वापुपुञ्जो, सेज्जंसि जिणो य एरवयवासे । । 
दस्ताव जिणा समणेणं -सिदि' गया अरद्रम्मि 1५३८। 
(भरते च वाुपूल्यः श्र यांस जिनश्च रेवत । : ` 
दशापि जिनाः श्रषणेन, सिदि-गता अपए्रघ्रूय ।) 
भरत म॒ वासुधूज्य तथा एेरवत क्षे में श्रयांस-ये दशो 
9 


(4 ------------ (3; 
५३१ संच्याया; तवने लिपिकेन याच्रुटि कत्रा सात्र परिमाजितन्य। - 


१७२ [ तित्योगाल पृ्य 
भरतक्ष्मे वर्मनाथ श्रीर्‌ देरवतत केच मे उपशन्त--ये द॒ 
तोर्भकर चन्द्र का पृष्य नक्षत्र के साथ योग होने पर पदिचम रत्रिम 
सिद्ध गत्तिमें गये ५४६। ग, 
अर जिणवरो य भरहे, अद्पासन जिणो य एए्वथवसे । 
रेषई जोगे दसमी, सिद्धि गवया अवरस्त मि ।५५०। 
(अर्‌ जिनवरश्व मरते, जतिपारवं जिन्चैसतवरपे । ˆ '. ` . 
रेधतीयोगे द्शामी, सिद्धिं गता अपररप्रौ |) । 
भरतक्षेत् मे भरनाय भौर देरवत क्षे भे स्रतिपार्वं---ये दश 
तोर्थकर चन्र के साथ रेवती नक्षत्रका योग होने पर अपर रात्रि 
के पराद्ध' मे मोक्ष पधारे ५५०, । । 
नमि जिणचन्दो भरहे, एरवए सामको जिणचंदो । ` 
अस्तिगिजोगे दसवि, सिद्धि गया अवरस्त मि ।५१५१। . 
(नमिजिनचन्द्रः भसे, ग्यते श्यामकोष्ठजिनचन्द्रः । 
अश्विनीयोगे दशाऽपि, सिद्धिं गता यप रत्रौ ) | 
भरतप्षेत्र में नमिनाथ ग्रौर एेरवत शोचमें दयामकरोष्ठ--ये 
दश तीथं कर चन्द्र श्रौरश्रष्िविनी नक्षत्र का योगं होने पर रात्रिके 
पराद्ध मे सिद हुए ।५५६। | । 
भरहे य वद्धमाणो, एरवद्‌ वारिसेण जिणरचदो । | 
दसवि य साती जोगे, सिद्धि गया अवररत्तमि ।५५२। 
(मसते च बद्धं मान, रवते वासषेणजिनचन्दरः । 
दशाऽपि च स्वातियोगे, सिद्धि मता मपररत्रौ |) 
भरत भेम वद्धमान ग्रर दरवत मे व,रिषेण-ये दश 
तोर्भकर प्रपर. राति के समय चन्द्धका स्वात्ति नक्षत्रकेसाथयोग 
होने पर सिद्धि भे गये 1५५२ - ५ । "० 


एते चतां दनघु विषासेषु खीणसंसारा । ४ 
स्च ते केवदिणो, सिद्धि गया यररतमि 1५१३1. , , - 


४ | रितवोणाती पन 


[स्पष्टीकरण -दणों कषेत्रं के इस चौवीसी के २४० तीर्थकर 
मसे इसप्रकार उपरि चतित ३० तीर्थकर निपिया---पर्यक्रासत्रप 
सिद्ध हए ।] क 
दोण्णि सया उ दहुत्तर ) जिणवरं चंदाण केवटीणं तु । 
दसमु धि वससु सेषा, बाधारियपाणिणो सिढां ,५५७। 

द शते ठ दओोत्तर, जिनवर्चन्द्राणां केवछिनां तु । 
द्रसत्रपि वरेषु शेषाः व्यावारितपाणयः सिद्धाः 1) 

दशो क्षो के प्रविष्ट २१० केवरलक्नानी जिनेदवर व्याघूसिः 
पाणि (प्रलम्बभज) भर्थात्‌ कायोत्स्ं मुद्रामे सिद्ध हुए ५५७ | 
चंदाणण उसमजिणो, आाईगरा चोदसेण भेण । 1 

५४ @ (५ (५ [क (1 1 
एत य दसत सिद्धा, दसमु तरि वासेषु जिणचंदा ।५५८। , _, , 
(चन्दांननः ऋपभजिनः मादिकराश्चतुदगेन भक्तन .1 .. 
प्त च दशाऽपि सिद्धा, दशस्वपि वरेषु जिनचन््राः !) क 
चन्द्रानन ग्रौर ऋषभ देव करमशः वांच एेरवतं ओौर पाचि भवत 
इन दशो कष्ोंमेधर्म कोश्रादि करनेवाले ये १ तीर्थकर दशो 
श्रौ में चतुरदेश भत. अर्थात्‌ छः ऽपवासौं की, तथस्या से सिद्ध 
8? १५५८ (५५६ वीं गाथा मूल प्रतिमे नहीं ठे 1) 
भरहे य वद्धमाणो, एर्‌ं वारिसेण जिणचन्दो । 
चं ण दसविसिद्धा) दसद विवासे जिणवचंदा ।५६०। 
[न € = = भ _ 
(भरते च वद्ध मानः, देश्वते वारिपणनिनचन्द्रः । । 
श्न दजाऽपि सिद्धाः, द्चरष्वपनि देषु मिन॒चह्राः !) . .* ५: 
: भरतक्षे्मे वद्धमानम्रौर ए रवत क्षेत्र म. दारिपेणये दशौ 


तीर्थकर दशौ क्षें मे पष्ठ भवत भ्र्थात्‌ दो उपवासो कौ तपस्या 
से सिद्ध गत्तिको प्राप्त हए ।५६०। वि अ 
>~ _ (स्पष्ट करणः--दइस प्रकार ढाई द्वीप कर, भरत भीर. 
करन दथा केनो मे वर्तमान ग्रवसपिरी कालके २४० तीयं ` 
कमन मरह्पभादि ददा प्रथम तीर्थकर ६ उपवासो की तपत्या 
से सिद हुए 1) अ. 4५५ । ४ 


५ 


+. | तिष्वोगाली नव व 


[स्पष्टीकरण :-दगों षै के दम चौवीसी के । २४० तीर्थकर 
मसे इसप्रकार उपरि चित्त ३० तीर्थकर निपिद्या---पर्मकासतर त 
सिद्ध हुए ।] 
दोण्णि सया उ द्हुत्तर, जिणवर चंदाण केवरीणं त । 
दसमु परि बसे सप्ता, वाधारियपाणिणो तिढा ,५१७। 
द शते ठ दशोचर, जिनवश्चन््राणां केवहिनां ठ । . 
दरस्यपि वरेषु शेषाः व्यावासिपाणयः सिद्धाः ) ` | 
दशौ क्षोवों के ्रवरिष्ट २१० केवल्लानी जिनेदवर ग्याधूरितः 
पाणि (प्रलम्बभन) अर्थात्‌ कायोत्सगं मुद्रा में सिद्ध हए ।५५७। 
चदाणण उसमनिणो, आगरा चोदसेण भरेण । | 
भ ५, [> [२ ५ 
एत च दसा सिद्धा, दसमु तरि वसे जिणचंदा ।५१८। . 
(चन्दाननः ऋषभनिनः मादिकराश्चतरदन भक्तेन । 
र (^ ० [4 
एत च दशाऽपि सिद्धा, दशस्वपि वपु जिनचन््राः |) . | 
चन्द्रानन श्रीर्‌ क्पभ देव क्रमशः णच एेरवत जीर पाच भर्त 
इन दशां नोभे घर्म कोश्रादि करनेवाले ये १ तीर्थकर दशा 
श्रौ में चतुर्दश भवतः अर्थात्‌ छः उपवासो कौ तपस्या सै सिद 
६? ,५५०८। (५५६ वीं गाथा मूल प्रति मे नहीं है ।) 
भरहे य बद्रगाणो, एरवएः बारिसेण जिणचन्दो । 
छ ण दसविसिद्धा, दसस विवासे जिणचंदा ।५६०। 
` ¢ त ~ _ (~ 
(भरते च वद्ध मानः, देश्वते वारिपिगजिनचन्द्रः | | 
¶्ट्न दशाऽपि सिद्धाः, दश्प्वपि वरेषु चिनृचद्धाः ।) : ` ति 
„भरत क्षे भें वदमान श्रीर एरवत क्षेमे वारिपेसा ये दशो 
तीर्थकर दों क्षे्ों मे पष्ठ भवत ग्र्थात्‌ दो उपवासो की तपस्या 
से सिद्ध ग्तिको प्राप्त हए ।५६०। त 
„___ (स्पष्टी कररः--श्स प्रकार दाई द्वीप के ५ भरत र 
ए.रवत इन दश क्षेत्नोंमें भवतंमान श्रवसपिणी कालके २४० तीर्थ 
कमस. वट्पमादि दश प्रथम तीर्यकर ६ उपवासो की तपस्या 
सेकतिटदहृएु।) न । । 
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माला य वेजयनी, बिचित्तरयणावसोषिया रम्बा । ` 
पाचिंखी जा तदियं, घणसमर्‌ इंदरायस्व ५८४ 
(माटा च वजयन्ती, मिचित्ररत्नावशोभिता रम्या । 
सदृशी सा तदितया, धनसमये इन्द्ररक्ञः ) 


तरिपृण्ठ के पास अद्भृत-्नलम्य रत्नो स पण्डित एदं ष । 
अतीव सुन्दर वैजयन्ती माला थी जो किः वर्पाक्रालीन सषन-घनष्टा 
मं चमकती हुई विजली के ममान देदीव्यमानः थी ,५८२। | 


सत््‌जण भयकरं चावं द्रि यारि * जीवडच्चावं [ट] । 

जीयाः निघोसेणं, सयसादस्सी पठई जस्त ।५८५। ` 42 
(शनन भवंकरं चापं दप्तारिजीवोच्चायम्‌ । ४. 
ज्या निरघेपिण, शतसाहस्री पतति यस्य 1) 


उस वासुदेव चिपृप्ठ के पास दर्पन्मत्त वैरियौ. के मनक | 
उच्चाटन कर देने वालारन््‌ओं के लिये काल के समान भयंकर. 
साङ्धं) धनुष था, जिसकी प्रत्यचा (ज्या) को टकार .मात्रसे ५ 
रा. मूच्छित हो गिर पडते ये । ५८१। | 


फोत्युम-मणी य दिव्यो वच्त्थल बिभृसणो तिषिटृउस् । 
ख्च्छी ए परिगहीड रयणुत्तमसार संगहिभो ।५८६। 
(क स्त॒ममणिरच दिव्यो, वक्ष्यल विमपणः त्िपष्ठस् । 
रकषम्याः परिगृहीतः रत्नोत्तमसार-संगहीतः ।) 


त्रिपृष्ठ के पासं लकष्मौ दवारा सेवित, उत्तमोत्तम रत्नो के धाः 
से उत्पन्न दिव्य कौ 


सुभ मरि था जो उसके वक्षस्थल. कां विभूष 
या १५८६ 
¶ 
य-हप्त “"दरियनागदप्य महरा” --हप्तना । 
श्र°् दार) 
गणय 1 चाच० | 


१ दरियारि-हन्नारि 1 दरि) 


दपमयना (प्रष्न, श्रा 
४, जोया--ज्या | धनुषो 





१८४ ] [ तित्योगाली पदं ` 


सुनम्द श्रथवा नन्दित नामक मूसल की श्रचल वलदेव धारणं 
करते ह । श्रचल का वह मूसल टिद्धौदल कै समान. भपार एवं विशा 
सेनां को भयभीत कर करिकर्तन्यविमूढ वना देने वाला, सौम . 
अर्थात्‌ लोहुमय गगन ` विहारी नगराकार विमानो वड्‌ -वड्‌ अभ्य , 
लगसेंको विचूणित करनेमे सिद्धदृस्त गौर व सार का वना 
हश्रा था ॥५०८६॥ व 
सव्योड पंच मार, कुसुपरासव रोर चप्प (य) विरलं ¦ 
मणिङ्कडटं च बामं, छुवेरवरसारं आरामं ।५९०। 
¢ [| ५ [> ५ 
(सवेत पंचमा, शषमासव रोल पटूषद विपुलम्‌ । 
मणि इडं च वामं, इुवर गृहसार आरामम्‌ ।) त 
प्रचल के वक्षस्थल पर सभी ऋतुप्रों के पांच वणं केफुला 
की मालाथी, जिसपर फुलों केरस कौ च्ूनेके लोभो चपर 
श्रमर मेढरति रहते ये । अचल के कानोंमें घन कुवेर के धनागार 
के सभौ श्राभूषणों मं सारभूत .मनोहुर मणिकण्डलो कौ 
जोडी धी ।*९&०। ^ ४ 
अचटरस्स वि अमर परिगहाई , एयाहं पवररयणाईं । 
स्तण अनियाई . समरगुण पहाणगेयाह ।५९१। _ 
(अचरस्यापि ममर परगरहाणि, एतानि प्रवुररतनानि 1 ` . ~ ` 
शत्रणामजितानि, समरगुण प्रधान मेधानि |) . ~  :. 


प्रचल बलदेव के पास भी शनरुभों दवारा अजेय, समर्‌.के सभौ 


श गुणों षे गेय श्रर्थात्‌ युक्त ये (उपरि लिखित) उच्ृष्ट रल 
11 ५ ६ ९ 11 ह 


वद्धमउडाण निच्यं, रज्जधुरुव्वहणधीरवसमाणां । 
मोऽण नरिदमाणं › सोटसराती सहस्साई ।५९२। 
दरमषयानां निचये, राज्यधुरोदहनधीरषपभाणां । 
मोमिन नरेनद्रामानां, पोडय राजसहस्राणि ^) ` ` 
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नेगाई सहस्साईं, गामागरणगर पणादीणं । 
वियद टदाहिणेणर, पुव्वायर अंतरष्टिया ।५९६। 
(अनेकानि सह्ाणि, ग्रामागारनग्रपचनादीनाम्‌ 1 
वेताटूय दक्षिणेन त; पूर्वापरान्तरस्थिताः ।) 

इनके प्रतिरिवित वैताह्य पर्वेत्त कै दक्षिणी भागं में पव तथा 
पश्चिम की तलहघियों मँ वसी दो विद्याधर श्र गिथोँ के अनेक स्ह । 
ग्राम-प्रागार-नगर .तथा पत्तन चरिपृष्ठ वागृदेव एवं श्रचल वलदेत्रके. 
भ्राधिपत्य में थे ॥५६६॥ । ४ 
दारयारंउमाणम्रहणा, अवसेवसमाणइत्त नरव्ईणो । 
दाहण भरहं सगं, यु जंतिविरीण पहिवकखा ।५९७। 
(दप्त पुमान सथनाः अवान्‌ वशमानयि्वा नरपतयः । | ह 
दालषण भरतं सकर, युञ्जन्ति विङीन प्रतिपक्षाः ।) 

दपत्मित्त (प्त) शत्रुओं के मान का मथन (मर्दन) करने.वाति 
त्रिपृष्ठ ओर 'ग्रचल स्वतन्त्रः राजा महाराजाओों को अपने आननानुवर्ती 
एवं अधीन बना कर शनुविहीन हो सम्बृणं दिग भरत के निष्कण्टक 
राज्य का उपभोग करने लगे 1५९७) 
सोटस सादस्पी तो, नरवहतणयाण स्वकलियाणं । 
तावइमोविय जणवय, कल्लाणीतो तिविदस्स ५९८ 
(पोडशसादसीसत॒. नरपतितनयानां रूपफलितानम्‌ ।. ' 
तावत्योऽपि च जनपद्‌-कल्याण्यस्तु तिषुष्टस्यः। 


राजाओंकी भ्रनुपम रप-लावण्यवत्ती १६,००० कन्याएं ओर ` 


उतना हो अर्थात्‌ १६.दनार, ` विभिन्न जनपदं कीं रूपःगुणयौवन ` 
सपत्ना सृन्दरियां ५६५) | । 


हय बत्तीस सदस्पा, चारूपचतीण ता तिबिटरटस् । (+ 
भारिगि पायोक्खाणय, जसहस्पा य गयरस्व ।५९९} ‰ .\ 


व [ त्ित्योगातो पहम्‌, 


(मधुरा च कनक्वस्तु, श्ररस्ती पोतनं च राजगृहम्‌ । . 

कोगंदी [काकन्दी] फौशाम्बीः, मिथिटपुरी दस्तिनापुरन्य ॥ 
मथुरा. कनकवस्तु श्रावस्ती -पोतनपुर, र।जगुह्‌, काकि दी, 

कौशाम्बी, मिधथिलापुरी श्रीर हस्तिनापुर ।६०६) 

आद्तगगीवे तारय, मेरय महुकेखे निषु भे च ! 

विय दिरए' (हिरण्णे) तह, रावणे य नवमे अररधिधू ।६१०। ` 

(अश्वग्रीवः तारक-मेरक-मधुकेटमाः निद्म्भश्व 1 `` 

विश्च हिरण्य [पुः] तथा, रावणश्च नवमः जरासिन्ु [सन्ध 
परश्वग्रीव, तारक, मेरक. मधुकंटभ, निजुम्भ. वली . हिस 

केशिपु, रावण श्रौर जरासन्ध ।६१०। । 

एते खलु पिस्‌) कित्तिपुरिसाण वासुदेवराणं ; . तिः 

सव्व य चक्क जोहा, सव्व बि हया सचक्कैिं ।६११। ` 

(एते खल प्रतिशतरवः. कीर्तिपुरपाणां वासुदेषानाम्‌ 1 ` ` 

सवे च चक्रयोद्धारः, सर्वेऽपि हताः स्व्चक्रौः ) स 
ये कीतिशाली वाधृदेवों के प्रतिशत प्र्थात्‌ प्रतिवाभुदेव थे। 

ये सव्र चक्रधोधोयेग्रौर सभी श्रपने ही चक्रों द्वारा मारेगये।६१६। 

पंच महंत वदेति, केसवा पच ग पच्वीए्‌ । : ` ‡: ˆ ` 

सेञ्जेस-तिषिहदि, धम्म-पुरिसदीह पेरन्ता ।६१२। 

(पंच अहतान्‌ यन्द्न्ति. केशवा पञ आनुपूर्व्या । .. . "~ 


त्र याप्त-त्रपृष्ठााद) धम-पुरूपर्सिह पयन्ताः 1) 
१ 


न । 
शवताम्बर्‌ परम्परा ग्रन्येपु सप्तमो प्रतिव। सुदेवः प्रहलाद नाम्ना दिगम्बर . 
परम्पराया; तिनोयपण्णात्तो-ग्रन्ये च प्रहरणा नाम्ना समहिलविताऽस्ति 
टतादस्तु परम भागवततोऽभिमतः सनातन परम्पराया पुराणा गरनयेष । 


भनया गवया हिरण्यक्षिपुरेव नवभो परतिवासुदेव श्ासीदित्यनुमीयते । 
विद्रा विमवेशीयं विषयमेतत्त प्रतिमाति। 1 
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वलमिव्र-भानुमिव का साठ, नभसेन का. ४०, गर्दभिल्लका ` 
१०० वेष तक क्रमशः राज्य चलने के पटचात्‌ शक राजा का शास्तन 


हमरा ।६२२। 
पच य मास्त पंच य वापा, दच्चेव हंति वासया । 
परिनिन्पुथस्य अरि, तो उप्यन्नो समो राया ।६२३। 
पंच च मासा पंच च दर्पा, पट्‌ यैव भवन्ति वर्षता । 
परिनि तस्याहतः, तत उत्पन्नः शको राजा ।) 

भगवान्‌ महावीर के निर्वाण से ६०५ वषं श्रीर ५ मास्त ्यतोत 
ही जाने पर शक राजा हुमा ।६२३। 
सगवंस॒स्सय तेरस स्थाई, तेवीयष्टं च होंति वासा । 
होही जम्मं तसछर कुसुमपुरे द ्ुद्धिस् ।६२४। 
(रकवंशस्य त्रयोदश शतानि, घ्रयोधिंशतिश्च भवन्ति वर्पाणि । 
भविष्यति जन्म तर्य तु (ततस्तु). छुमपुरे दष्टुद्ध ; ।) 
^~“ शक वंश-के १३२३ वषं होति है तव दृष्टवुद्धि का कुसुमणुः 
जन्म हागा 1६२४ 


पत्तो प (च) त्त कुटंमि य, चसे खद्धमीय दिवसंमि । 
रोदोवगए चंदे विष्टिकरणे रविस्मुदए ।६२५। 
(्राप्त्त्यक्तकुले च, चैत्रे शुद्धाष्टम्याश्च दिवसे । 
रौदरोपगते चन्द्र, बृष्टिकरणे रपैरुदये 1) 


चत्र शकला अष्टमी के दिन चन्द्रक रौद्र यौग मेँ श्राने पर 


नृष्ठि करणम सूर्यके उदके समय उस (दष्ट वुद्धि) का व्यक्त 
(नीच) कुल जन्म हमा 1 ६२५। 


जम्मोवगणए घरे, सणिच्छरे विष्ट [१] देवयागए -य । 
सुक्क भोमेण हते, चदेण दए सुरगुरु मि ।६२६। ` 
(जन्मोपगते धरये, शनिरनचरें विष्णुदव गते च | 

शुक्रं भीमेन इते, चन्द्रेण हते सुरगुरौ ।) 


क; ॥ श 
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उन स्तुपों के सम्बन्व में उसके द्वारा पृष्छताछ की. जाने पर | 
लोग उसे वता्येगे कि वल. घन, ल्प एवं प्रण---समी दृष्टयो चे पगृढ | 
नंद नामक्र राजा यहां वहत समय तक शासनाल्ढ रहा ।६३७। ` 
तेण इहं दहिरण्णं . निक्खितंपि बरहुबहपमत्तेणं । 
न य णं तरंति अण्णे, रायाणो दाणि चितु जे 1६३८ 
(तेन त्विह हिरण्यं . निक्षिप्तं (अस्ति) वहुवरभ्रमततेन । 
न च्‌ ह तरन्ति अन्धे, राजान इदानीं ग्रहीतु ये।) . .:-. 

वलायिक्य से प्रमत्त उस नन्द राजाने इन स्तषों मे वहत सा 
स्वं शाङ्ग था। अव इस स्वणंको लेनेमेंकोई दरे राजा सम 
नहीं हैँ 1९३८ । 
तं बयणं सोरणं, भेदीति सम॑तओ तथो धूमे । 
नंदस्प संपियं तं. पडिवन्जः मो अहं हिरण्णं ६२९। ५ 
(तद्वचनं श्रत्वा. खनत इति समन्तात्‌ ततः स्तूपान्‌ । . `` `` 
नन्दस्य संचितं तत्‌. प्रतिपधते सोऽथ हिरण्यम्‌ ।) ` ` 

लोगों के उस वचन को सुन कर वह उन प्राचो सतूर्गौ को 


् 6 न सम्प 
सव प्रौर से खुदवायेगा श्रौर नन्द राजा द्वारा संचित उसं ८. 
स्वणंको ग्रहण कर लेगा (६३6) ध 


सो अत्थपदहिथद्धो,.अण्ण नरिदैःतशे चि अगणितो ।. `` 
मह स्वतो पहतं खणाविही पुरघरं सन्धं ।६ ४०. क 

¢ _ ^ (= 
(स अथप्रतिस्तव्ध अन्य नरेन्द्रान्‌ केणानर्पप्यगणयन्‌ ।. . ` 

¢ [+ [क्ष्‌ 4 
भथ सवतो महान्तम्‌ खनापयिष्यति पुरवरं सर्वम्‌ ।) 

वह उक्त अपार ग्रथ राशि कोपा करप्रतिस्तन्ब भर्थोनमत 

होगा 1 उसकी प्रथं लोलुपता मौर वेगी , श्रव तो वह अन्थसमा 
पारा को वृणतुल्य भौ न गिनत। अर्यात्‌.मानता हुभा (इस) समत 
महान्‌ नगर को सव्र श्रौर से श्ुदवायेगा ।६४०। । ग 
नामेण लोण देवी, गावी सूवेण नाम य 


(द वुच्छा । ` 
धरणियाउन्भूया, दीसिही सिम गावी ।६४१।. . - 
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ह ८ । | ततितयोगातो पदत्रय 


नामक राज्ञा समस्त साधु-संन्यासिर्यो को एकव कर कदे ` 
तुम सव लोग मुकर दो" ।६५६ 

रुद्रोय समणसंघो, मच्छिीति सेया य पांडा । 

सच्वे दार्हिति कर, सदिरण्णसुवण्णिया जत्था ।६५२। ,. 
(रुद्रश्च भ्रपण सवः, स्थास्यति रोपकाश्च पाप्ण्डा |. . 
स्वे दास्यन्ति करं, सदिरण्य सुरणिकाः यत्र ।) 


कर देना स्वीकारनकरने कीदशामें श्रमण संघ उस र्ना 
दारा श्रवरुदध हो वहीं स्का रहेगा । श्रन्य घर्मो के साधु -संन्यसीःतथा 
गरन्य सभी पाण्डो उस राजा को श्रपने.श्रपने पसिके स्वश पेपे 


९ ० 


करके रूपमेस्वणं देगे ,६५२। , 
सव्ये य ङु पासंडे, मोयावेहि वसा सर्टिगाई । 
अर्‌. तिव्वरोहत्थो, समणे चि अभिदवेसीय ।६५३। = `. 
(सर्वाश्च पासण्डान्‌, मोचापयिप्यति बलात्‌ स्व्खिगानि । ` , 
अतितीव्ररोभेग्रस्तः श्रमणानपि अभिद्रविष्यति च्‌ ।) 
वह अन्य सव पाखण्डियों से _ वलपूर्वंक उनका वेष उतरा 

लेगा श्रौर प्रतीव तीव्र लोभसे श्रभिभूत हौ वहश्रमणों को.भा . 
संताप देगा 1६५३) 
 वोच्चत्ि य मयहरगा, अम्हे दायदव्वं म ्रिचित्थ । ` 

जं नाम तुम्हलुभ्मा, करेहि तं दायसी राय ।६५४। 
(वक्ष्यन्ति च महत्तरका, अस्माकं दातव्यं द्रव्यं न िचिदत्र । 
यत्‌-नाम त्वं लोभात्‌ करे आदाय सि राजन्‌ । 


इस पर महत्तर संघ-स्थविर' उसे कगे -- मारे पास देने के 


लिये एसी कोई वस्तु या द्रव्य नहीं हैः जिते तुम लोभ के वशीभूत ही 
कृर्‌ द्वारा लना चाहते हो" ,६५४, 


रोसेण रमयतो, सो कृद्‌ . चि दिगा तदेव अच्छि दी । 
उह नगर देवया तं, अष्यणिया? भणिदही राय ।६५१५। 


न 
१. प्मप्यरििपा दुरणप्पा/ठ २०/ न 


> ४ { ११६४ 
धिषण :; 
एण शुष्यन्‌ पर दिनानि वरद भ्याप्यति / 

रजगर देना, भात्मरीषा मभिष्यपति शरम्‌ 4) 

५ + (५ कतिषएभ 1} न शरक धरे ष ^+ 1, ईशा धमत लः 
९; व्य श उदे शाश ममी प्क्वरेक्ा श्यवहट? हरमु। रहै । 
जनधा समके ममे भ पिष्टा ५ षप्न बृहता (६, 

( वपि म, भे नि्रङ्ध 1 
शश्रे 


ब्षंसे 
। ॥ च ष दीप 
` हिस्त 





4  श्क 1 
+ उक 


नैर अदः सभक 8 
पदर दका ८ 
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(1. द (४ 
११ दद्य ¢ 


२०६ | [ तित्वोगाती पद्रनष्‌ 


सामिय सणंकुमारा, सरणं ता होहि समणसतंधस्प । 
इणमो वेयत्रच्चं, सणनमाणाणं न बहिहिति ६६६। 
(स्वामक सनक्ुमार. शरणं तावत्‌ भव श्रमणसंघस्य । ~. . ` ¦ 
दं वैद्यं) भणमाणानां न वर्तिष्यते |) = _ ` थ ध 


॥। 


“श्रो सनत्कुमार देवलोक के स्वामी! तुमश्रमण संघ $ 
शरण्य वनो, यह श्रमण संघकीसेवा का अव्रमर ह" --इस प्रकार 
कहते हुए श्रमण बाढ मे नहीं वर्हुगे '६६६1 -- 


अरोडयं नीसन्टा, पच्चक्खाणेषु धणियद्ल्ज॑ता । 
उत्थपिर्हिति समणी , गंगाए यग्गवेगेणं ६६७ - ` ` ~ ' 
(भलोचित निश्शल्या प्रत्याख्यानेषु धणिय (अतिशय) युधच्डन्तः 
उत्थाप्स्यन्ते रमण्यः, गंगागरा अग्रवेगेन ।) ॥. 
प्रालोचना कर निरशशत्य वनी हुई तथा प्रत्याघ्यान करनेमें 
पूर्णतः उद्यत श्रमखियां गंगाकेतीव्र वेग द्वारा पानीये वाहूर पर्टुवा 
दी जायेगी 1६६७, । ५ 
काओपि साहूणीयो , उवर्गरण धणिय राग पदिवद्धा 1 `` , ` , 
कलुण .पलोयणि यातो, वहि सदहियातो बुज्ख॑ति ।६६८। 
(काचिदपि साष्न्य, उपक्ररणधनितरागप्रतिबद्वाः । ` ` ` 
करुण प्रलोकनिकास्ता, वसति सहितास्ततः बाद्यन्ते ।) ` 


श्रपने उपकरणों के प्रति प्रगाढ अनुरागे वधी हर कतिपय 
श्रमगियां करुण दृष्टि से श्रगने उपकरणों कौ. देखती हई वसतियो 


सहित उस वादृमे.डव जा्येगो ।६६८। 
सामिय संणंङमारा, सरणं ता होहि समणसंघस्स । 
णमो वेयायच्चं भणमाणीणं. न वड्िहिति ।६६९। 


(स्वामिन्‌ स॒नल्छुपमार्‌ , शरणं तावत्‌ भवः श्रमणस्तघत्य | 
दद भवात्य; मणमानीनां न वर्विप्यति 1) 


(6 श 





२१० | [ तित्योगाती पद 


उ समथ भो कल्प श्रीर्‌ व्यवहार का धारक पच मरह 
रूपी यम से संयत तपस्वी, सू्रार्था का मर्म श्नीर पर शान 
आन्नाहष्टि नामक श्रमण ।६८०। । 
वीरेण समरो, तिव्योमाटीए जचगप्यहाणोति । 
साप्रण उण्णति जणणो, आायरितौ होहिति धीरो ।६८१, 
(वीरेण समादिष्टः, तीर्थोद्गान्यां घुगप्रधान इति । 
दाप्नोन्नतिजनकः, आचाय मव्रिष्यति धीरः ') 

जिसे “'तीर्थोद्गारी"" में श्रमण भगवान्‌ महावीर ने पुगध्रवान 
बताया है, जिन-शासन की. उन्नति करने वाला अति घौर आचाम 
होगा १६८६ + 
पाडिवतो नामरेण, अणगागे तह य सुविहिया समणा । 
दुक्छपरिमोयणङ्का, च्म तवे कार्टिति ।६८२। 

(्रातीपव्रतः नाम्ना, अणमारस्तथा च सुविहिताः श्रमणाः । 
दुःखपरि सोचनार्थ ्ष्टाष्टम तपांसि करिष्यन्ति |) ` 

्ातिपद नामक एक अनगार तथा सुविदित परम्परा कै धमण 
होगे ' वे जन्म-मरण के दुःसे मुक्तं होनेके लिये षष्ठम (वेला) 
श्रौर श्रष्टम (तेला) श्रादि तप करेगे ।६८२। 
रोसेण मिविभिसंतो, सो कई दीहं तदेव अच्छीय |` 

ह नगरदेवयाड, अप्पिणिया वेत्ति वैसीया ,६८३। 
(सपेण मिसमिसायन्‌ स कति [चित्‌] दिवसान्‌ तथैव आस्थितः । 
अथ नगरदेवता तु, यालमीया चर्‌ चति आचेश्िता ।) । 
क्रोघातिरेक से दतां को किटकि [पय दिनो 
द ॥ श 
९ श्रावेश भरे स्वर में कटेगी--1६८३। ++ 
जच, नणु क दीदं पटिच्छाहि ।६८४। . ˆ 


धक + चमु) 
सा भाश क धाः भदश 
५८ निके 2 ६८४ 


निर ` गरुत कटय आम्‌ $ श (क. , 
न्दर 1. (2. १... ध ध ॥ 
वदद तर भ श ६ “ष्‌ द, 
1. (2 ५ एग गत ई. ह श्रय 1 
[1 प श ६५७ ष 
पथु क 91 क्ट -+.8. 
भो र प 1: कं 11 


रषः ` दश द्द +) 
< चेर स त्म + ह 0 कैथ ६ पश 
व शिक्तः मपने 
अ, ८ # 
1 +. शषः + 


२१४ ] [ हित्योगा्ती पय 


(देव इ श्रमणसंघः, पूजिप्यते सर्वैनगरग्रमिषु । 
उनाः विंशति सहस्राः अहुपमः भविप्यति सत्कारः “) 

समी नगरों एवं ग्रामो मे देवोपम श्रमणसंधकीं पूजा हौगी | 
कुच दी न्यून गस हजार वर्पोततक श्रमण संघं का यपूव सत्ताग 
होगा ।६६३। । । क 
एवं चिय वासेषु , नवसुवि होदीति सक्काउ राया । 
एगसखमएण दसवि सक्कीसाणाजो काहिति ।६९४। ` ,. , 
(एवं चेव वर्पस. नव्रस्वपि भविष्यन्ति शकाः राजानः । - , 


एक समयेन दज्ञाऽपि श्केशा मन्नं करिष्यन्ति ) ` , . ` । | 
इसी प्रकारं ढा्ईद्रीपकेक्ेप चारभरत मौर पांच. ए, 
इन नौ ही क्षवों मे शक राजा होगे । ये दर्शोहो शक राज्नाएक ह 
समयमे अपनी राजाज्ञा चलायेगे श्रर्थात्‌ शासन करेगे 1६९४ 
दत्तो वि महारावा, जिणाययण मंहियं वसुमतिं त॒ । 
करेहि सो सिग्घं, दिवसे दिवसे य सक्कारं ६९५। 
(दत्तोऽपि महाराजा) जिनापतन-मंडितं वसुमतीं त॒ । 
फारयिप्यति प्र शीष, दिवसे दिधसे च सत्कारम्‌ ") 
महाराजा दत्त भी शीघ्र ही पृथ्वी को जिनायतनों (जिनालगौ) 
से मण्डित करश्र॑नण संप्र का दिन प्रतिदिन सत्कार करेगा 1६९५ 
तस्म सुओ जिय सतत , तरपि घुतो ठ मेवधोसोचि । 
अननोन्रायवंसा, जाव विमराहणो श्यां ६९६) ` 
| ५ जतशनुः, तस्यापि च सुतस्तु मेषधोप इति । ` 
` अ चा जन्पराजवशाः) याबत्‌-विमलभादनः राजा 1) 


यजाद काद्र होगा राजः जितशन्‌, श्रीर जिनदात्र का ` 


पुतन राजा मेधघ्रोप } इस प्रदः अः ब्य: - 
र ¬ भका क . अन्धा 
राजवंश होगे ६६६ ४.२ न विमलवाहन ९ | | 





२१६ ॥ तित्थागाती पटल 


(नवस्पि परेव, मनः परमा्वधि पूटाकादुनोम्‌ । 
समकाले वृच्छदः, तीर्ेद्गान्यां निर्दि ॥ ॥ 
- ९ ~ 7८ ध 
दस प्रकार शेपरक्षेधोंमेंभी मनःपर्थषचान, ११ 
पृलाकलग्वि आदि १० विरिष्ट श्राथ्यात्मिकं णक्तिो | र । 
एक ही समय मे विच्येद होना -^तीर्योगायी” (तीर्थ---बोगाली" 
परवाह) में वताया गया ह ।७००। ८. 
चोट पृव्च्येदो, षरिसघतेपचर विंणिदिद्रो । 
ताहुम्मि धूल भद्‌, मनने य हमे भवे भावा ।७०१।. 
¢ ७५ र = ^ 0 )} 
(चतुद पूच्येदः' वर्थ शते [च] सप्ततौ पिनिद्टः । 
साध। स्थूर-भद्र , अन्ये च इमे भवेनुः भवाः) | ,: 
(भूतकेवली भद्रवाहु के स्वगगमन के पश्चात्‌) वीर । 
वरप १७० मं साघु स्थूलभद्रमे चतुर्दश पूर्वो काले -भर्थात्‌ क्ती 
वताया गयाहै। प्रन्यभीये (निम्नलिखित) ` घटनाएु' षटित 
का निदेश कियागयाह -७०१। । 
कोवीकय सन्ज्ञातो, समणो समण गुण निउण वित उ । 
धन्य मभि छुविियं, अइषयनािं सहतं ७ ०९. ५ 
(कोऽपि रृतस्वाध्यायः, श्रमणः श्रमणगुणनिपुणचिन्तकः ।.. 
उच्छति गणिनं सुविहितं, मतिशय ज्ञानिनं महासत्चम्‌ ,) 
मणक गणो भें निपुरा एवं चिन्तक एक सधु 1 
त परम्परा के प्रतिरथ ज्ञानी एवं महास 


अक भो, नड्मो उवरियाईं चत्तारि । 
॥ १ (पदूठ, इच्छह्‌ सन्मावतो कहिड' ।७०३। 
1 पूर्वाणि नष्टानि उपरिमानि चलारि । . 
---~ पवा पिष्ट, इच्छथ ------" वथ सद्भापतः कथितुः |) = ` . 
१ 84र अड वारा प्र वतर ट ~ रि ~ त्य >, । ष = 4 
दाक यौतक एव न बु षठ पहन सिरि । दः 1 


1, ट ध २ श्ल ई &ः 4 

वो शीय्‌. १ वन क ० ए 4 
= 1 ५. न ९ 

"क ह 

1 क. 

35 ५ ॐ "2 ॥ † ४ [स्‌ ४ त्र नर है, 

॥ [स सषु ॐ, कौ ४.८ गल इ सि 

त र 1 म ५ त ष व 1 ध ५ 

ञ्‌ ध "न इः ध 


9) 
र 
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(विज्ञानं जिन वचनं, कद।पि नापि दीयते अधन्यस्य । 

धन्यस्य दीयते पनः, श्रदधानस्य मवेन ।) | 
जिन वाणी एवं विशिष्ट ज्ञान कभी किसौ श्रधन्य श्रथात्‌ हि 

प्रथवा श्रघम पुरुप को नहीं देना चादधिये। वहु केवल ति 

श्रद्धाशौल उत्तम पृषूपको ही देना चाहिए ७०६। । 

अम्हं मायरियाणं, छुतीए कण्णादटं भा सोऽ । 

जे तित्थोगारीएयं , एगमणा ते निषामेह ।७०७। 

(अस्माकं आचार्याणां भरू त्या कर्णाहृतं वा भ्र तवा । 

यत्‌ तीरथोद्गालिकायां, एकमनपता तत्‌ निशामयतः । | 
मने अपने ्राचार्यो के मुलस्े जथवा परम्परागत. श्रूति के. 


भाधारसे तीथौगाली अर्थात्‌ तीर्थो के प्रवाह के सम्बन्ध में सुन कर 
जो जाना है, उसे तुम एकाग्रचित्त हो सुनो *७०७। । 


तिण्णि य वासा मासद्ध अह बावदरिय सेसादं । 
सेसाए चरत्थीए, तो जातो बद्माण रिस ७ ०८। 
(यश्च वपाः मापाद्वाण्ट द्(सप्तततिरच रेषानि । 
रेपाणां चतुर्थ्या, ततः जारो वद्ध मानर्षिः 
चतुथंश्रारक की समाप्ति मे जव पचहत्तर (७५/ वपं शरीर 


साड भ्नाठ मास शेष रहेतव महि भगवान्‌ महावीर काज | 
हिमा ।७०८। ८ । 


अद्ध य सदट्‌खमासा, निननेव हषम्ति तह य बराह । 
सेसाए चरत्थीष, तो काट्गतो मदावीसे 1७० ९। 
(अद्ध < साष्टामासाः त्रय एव भवन्ति तथा च वर्षा; । 
सपाय चतरध्या, ततः कालगतो महावीरः ।) 


भ तास्क. की तमाभ्तिमे तीन वर्यं भौर साद प्राः 


जव चु 
विष्ट ये, तव भगवान्‌ महावीर मोक्ष वारे । ७०६, : 


माक ञव 


~ 
५ 
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रतयुस वचेहृएुशेपसाधु वुदीर्धकाल के पश्चात्‌ उत समव. 
एक दूसरे को देख कर यह्‌ भ्रनुभव करने लगे मानोवे परलोकम्‌ 
जाकर पुनः जीवित दौ लीटे हुं ७२८) 


ते विति एक्करमेक्वं, सज्जाड कस्स फिचड धरति । 
ददि ह दुक्कालेणं; अम्हे नटो हू सन्तो ।७२१। 
(ते चूचन्ति एकमेके, स्वाध्यायः कस्य प्रियान्‌ धरति । 
हत ¡ इद त॒ दुप्कालेन, अस्माकं नष्टो दि साध्यायः.।) । 
वे परस्पर एक दूसरे से धूचछते ह कि किस क्रिस को कितनी. 
फितना आगम पाठ कण्ठस्थ्‌ है। हा! दुष्काल केकारण हमे + 
स्वाध्याय-अथर्त्‌ भागम-पाठ विस्मृत हो गयाहै। ७२१ ` 
जं जस्ष धर कंठे, तं तं परि यद्धिटण स्वे । 
तीणेहिं पिंडिताई, तदियं एक्कार संगाई ।७२२। 
(यद्‌ यस्थ धरति कण्टे, तत्तत्‌ परावर्हपिला स्वेषाम्‌. । 
भ (क [> 9 [4 
तेः पिण्डितानि, तत्र एकादशांपानि 1) । 
जिस जित साघु को जितना.जितना 'पाठ कण्ठस्य या, उ 
ञसषाठेको सुनकरसवःके आगम पालो का पराव्तंन कियाय 
भीर इस प्रकार उन्होने (ज्ञान स्थविरो ते) वहां ग्यारह श्रो का पृ 
वथित्‌ कमवद्ध, सुनिश्चित, सुव्यवस्थित कर प्रत्येक भ्रंग को पूरण्तः 
एतनि किया 1ऽ२२। # 
ते विति सव्य सारस्स, दिदटिठ्ायस्स नत्थि पडितारे । ` 
कह एन्वगएण विणा य, प्रयणं सारं धरेहामो ।७२३। 
नवात सवसारस्य, दृष्टिवादस्य नास्ति प्रतिसर [प्रतिस्मारः] 
थ पू्गतेन विना च, प्रचनसारं धस्प्यिपि;ः।) . .: ; ` 
= „^ वकादशागी को (सुव्यवस्थित करने के पश्चात्‌ वे श्रमणं कहते 
४ सम्पण जान कासारभूुत हष्टिवादतो किप्नी को स्मरण नहीं 


) 
चि 
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"पूर्वश्‌ तक्रमधर । भगवान्‌ महावीर का वतं मानकानिकि 
समस्त संव आपसे प्रार्थना करता है-याचना करतां किञप 
र्वो को वाचना दै" ७२७ 


सो भणति एव भगिए, मिद्ढ फि्दिएण वावणाणं। 
न ह ता अहं समत्य, इहि से वायणं दाड' ;७२८५ । 
(स भणति एवं भणिते, अतिऋछद्र-कलिष्टत्रात्‌ बाच्‌नानाम्‌ । . 
न सलु ताबदहं समथः, एतापां भो वाचनां दातुम्‌ । , 
सधाटकके इस कथनको सुनकर भद्रवाहूमे का ¶4। 
कौ वाचनारए्‌ं गहेन-गग्भीर्‌, गूढा्थंपूणं भौर नितान्त विलष्ट हरतः 
मै इनको वाचनारएं देने में समर्थं नदीं हु ।७२८। 
अप्य आाउतस्प, मञ्च क वायणार्‌ कानि । 
एवं च भणियमेत्ता, रोसस्सवतं गया साहू ७२९। 
(आतमा आगृक्तस्व, मम फं वाचनया कर्तव्यम्‌ (करणीयप्‌) 
एवं च भणितमात्रा, रोपस्यवशं गता; साधवः ।) 
आत्मकल्याण में संलग्न मुभ वाचनाओं स्ेक्या.करना है। 


भव्रनाहु इतना ही कह पायेये कि संघ।तक क साघु रोष के वशीभूत 
हौ गये ।७२६। । "+ । 


(मह कण्णर््िति साहू, दते परतिणपुच्छणे यम्हं । 

एवं मणंतस्त तुं, को दंडो हो तं मणु ७३ ०) 
(भथ बिजञपयन्ति साधवः, हंत } एवं प्रशन पृच्छनमस्माफम्‌ । 
= भणतस्य तथ, को दंड; भवति तद्‌ भण 1) | 

,_ . _तवेनन्तर वे साधु मद्रवाहुको विन्ञप्त करते इए कहते ई-- 
ठम ड्ख केसा आपस एक प्रन पृद्ना पड़ रहा है कि इस 
रकार को वात कृते टृए माप क्रिस दण्डके भागौ होति हु? भापहें 
पठं वता दीजिये ,७३०। । 0 
त ण्व अग्रिख्नो वीरवयसे नियमेण 1 
` "वरा छयनिण्डयोचि, यह सव्व पाहि (७३१। ) 
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भमा संवाटक के दस कथन पर अषयशभीर, यदा्वी एवं 
धैयंशाली भद्रवाह ने कहा-- “म एक स्थिति मेँ अर्थात्‌ एक शरत पर 
वाचना देना चाहता हूं--'७३४ । 

= = ( 

अष्यट आत्तो, परमं सुद्र. दाणि उञ्जुत्तो । 
न पिं हं बाहरियव्वो, महं पि न मिवाहरिस्तामि -७२५। ` 
(आत्मार्थे मायुक्तः, परमाये सुट इदानीं उथूक्तः। . 
नाप्यहं व्याहर्तच्यः. अहमपि न .विव्याहरिष्यामि ।) 

भत्मकल्याण में संलग्न तथा परमाथ में दसः समय अच्छी 
तरह उचत मुभेन तो कोड श्रन्य. कुछ कहै मौरन्मै ही क्षी को ` 
कुचं कहुगा ।७३५। 
पारिय काउसग्गो, भच्टितो घ अहव सन्स्ञाए* । 
नितो व आईंतो वा, एवे मे वायणं दाहं .७३६। ६, 4 
(धारित कायोत्सगेः, सक्तास्थितो वाथवा सवाघ्याये (ए्यायाम्‌).। 
गच्छन वां जागच्छन्‌ वा एवं भवतां बाचनां दास्यामि ।) 

कायोत्सगं के पारण के प्चात्‌ भोजनार्थं वैठ। हुमा, श्रव 
स्वाध्यायमें निरत, कहीं जाता हुआ श्रथवा कहीं भ्राता 'हुभा-- 
म वाचनाएं दंगा ।७३६। + 
वादं त्ति समगंघो, अन्हे जणुमतिमो तहं ददं । 
देदि य धम्मो वाहं, तमं चेदेण हिच्वामो ।७३७। 
(बाढं } इति भमणसघः, बयमजुमन्यामहे तव ठंदम्‌ । 
देहिय धमे वाहां चन्देन जहिमः। | 
ध 1 संघ के प्रतिनिवि संाटकने कहा-- 'विल्करुल ठीक 
<न बारे इस चंद (गातं).को स्वीकार करते है। मप्‌ धमक , 
भवा दजिये रथात्‌ वाचनां दीजिये , ठम प्रापको सव.प्रकारके 
चद (एत) से मुक्त करते है ।७३७। ` । ` 


ष्‌ भञ्‌ -- (शर - ध 
[१ ए-- (शय्यां) एति पाठान्तरमध्युपलम्यतते । 
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(उय्‌.क्ताः मेधाविनः, अवरिष्टास्तु याचनां अलभमानाः । 
अथ ते स्तोकाः स्तोकाः, स श्रमणाः विनिस्ुताः | । 
; रध 
शिक्षा ग्रहण करनेके लिये समुद्यत केप व 0) 
साधु यथेस्सित वाचनाओों केन भिलनेके कारण वह्‌ 


शक्षार्थी ण नेपाल 
सस्थामें निकलने लगे। इस प्रकार सभी शिक्षार्थी श्रमण । 
छोड कर निकल श्रये ।७४६। 


एको नवरि न यु चति, सकटा्ट कुरस्स जसकरो धीरो । 
नमेण धूरमरो, अविरहिस-धम्ममदो त्ति ।७४२। त 
(एको नवरं न घुचति, कडार इस्य यरकरः धी 
नाम्ना स्थूलमद्र, अबि्हिसा-धममद्रः इति ।) । 
हसा 
केवल एक--शकडाल कुल का यश॒ वदाने वाले ् ८५ 
रूपी आत्म धर्मं में जागरूक स्थूलभद्र नामक साधु नी 
भद्रबाहु के सान्निध्य को नहीं छोडता है अर्थात्‌ पू्वेगत कं | 
प्रण करता रहता है ।७४२। 
सो नवरि अपरितंतो, पयमद्धपयं च तत्य पिक्संतो | 
अन्तेई मद्वाहु , धिरबाहु गटवरिसाईं ।७४३। । 
( ( ह 
स नवर मपररन्तः, पदमद्^पदं च तत्र सश्यन्‌ । 1 
अन्ते एति [अन्तेपति भद्रबाहु › स्थिरवाहुः अष्ट-वर्पाणि ) 


विना किसी प्रकार 
के साथ प्रतिदिन 
वाले भद्रवाहुको 


की निराशा एवं संताप के वह व 
एक पद भ्रथवा जधा षद सीखता हुश्रा हृ वाहु 
सेवामेभ्राठ (८) वर्पो तक्र रहत है '७४३। 

छन्दर्‌ अह्ृषयाई, यरि वासेहिं अधमं पुव्वं । । 
भिंदति यभिण्णदियतो, भमेस्े उ अह पवत्तो 1७४ ४। 
¢ [+ ५ ^ ॥ 

(एन्दराथपदानि, गभिरवनैरमं पूर्वम्‌ । 

मिनसि गमभिनहृदये, भामेटयिहठमथभरच्ः ।) 
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समथ मुभे क्तौ भौ प्रकार का कण्ट कंते हो सकता है. प्रा गू 

किसी ध्रकार्‌ का कष्ट नरह है ।७८त) । ॥ 

एवं तो भे पृच्छे, केचतिपमेचं मि िक्डतो दोव्ना । | 

फततिवमेत्तं च गयं, अटृहिं वसेह ता क्षिं रद्र ,७४९। 

(एक त॒ भवन्तं पएृच्यामि, क्रियन्मत्र मया दिक्षितं भक्ष । 

(कयन्मत्र च गतं, अएटमिव पैस्तावत्‌ किं खन्धम्‌ ।) ` . ` 
।, स एक वातत अपके जानना चाहता हूं कि ममं दुव 


कितना सीखना था, उमे से फितना सौख चुका हैँ---इन (विगत) 
भाठ वर्पो मे मने व्या (कितना) प्राप्त कर लिया है? ७४६! ;.' 


मद्र गिारेस्स पमि, सरिपवं निकिखवरैज्न जो पुरिसो । 
सरिसव मेत्तं ति गयं, म॑दरेत्तं च ते सेषं ,७५०। 

रगिरैः परे, सर्म निक्षित यः पुरुपः । 
सपपमत्र त ग, मद्रमितं च ते लेपम्‌ \) 

गिरिराज मन्दराचल के पाश्वं में कोई पुरुप सरसो का एक 
दानारखदे भीर किर तुम्हारे द्रा सीते हृएु ज्ञान अर अव्र सकती 
के लिये श्रवशिष्ट रहे ज्ञान को वुलनाकी जाय तो वु 

न्दराचल के पाण्वं मे पड़ सरसों के एक दाने जितना ज्ञान दुगं 

सोलाहै तथा मंदराचल जितना ज्ञान सीखने के लिये अवशिष्ट रह 
हि 1७५९} 
सो मण एं भागषए्‌) भीतो व वि. ताअ समत्थोमि । 
नप्प च मई आउ, बहुसुय मन्दरे सेतो (७१५९१! ` 
(स भणति एनं भणित, मीतों नापि तावदहं समर्थोऽस्मि । 
अल्प च मम आयः हश तमन्द्रः रोषः 1) 

भद्रवाहु के इस कथन को सून कर श्रमगा स्थुलभद्र ने भय 
विह्वल स्वर भं कहा---्तो् तो इते. सीखने में समर्थं. नदी 


भ्याकि गातो भरी वोद. शरीर शत शास्र का इतना सुविशालं 
मन्दराचल तुल्य भाग सीखना चप है ७५१ ` | 
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(नास्त्यत्र कोऽपि सिंहः, स चैव चपः आट्‌ युप्माकम्‌ । 

ऋद्धिपात्रो जातः, भरू तस्य कद्ध प्रदर्शयति) । 
भव्रधराहु ने कहा-- "यहां कोई सिह नदीं है, वह्‌ तुम्हारा भाई 

ही है । बह दियो का पाच अर्थात्‌ ऋद्धि घर वन गया हैग्रौर 4 

ऋद्धि का प्रदान कर रहा है ७६२ । 

तं बयणं सोउणं, तातो जंचियतय॒रुहसरीरा । 

संपत्चिया उ तत्तो, न्तो सो ूखभदरिसी ।७६२। 

(तद्‌ बचन श्रत्वा, तास्तु अंचिततसुरुदशरीराः । 

सम्भ्राप्तास्ततः यत्र स स्थृरमद्र छपिः |) 
भव्रवाहे के वचन सुनते ही हरषवशात्‌ रोमांचित हृई वे सातं 

साध्वियां उस स्थान पर पर्ची जहां स्थूलभद्र रपि ये ७६३. . 

जहे सागरोव्व उव्यल मतिगतो पठिगतो सयं डाणं । 

स परियंक निसनो, धमाद्चाणं पुणो श्चा ७६४। 

(यथा सागरो वा उल मतिगतः प्रतिगतः सकं स्थानम्‌ । 

स पयकनिपण्णः, धर्म॑ध्यानं पुनः ध्याति ।) | 
उदं लित समुद्र जिस प्रकार उद्रेलन के पश्चात्‌ पुनः अपने 

पान पर चला जाता है ठीक उसी भकार स्यतभद्र भी सिह केस 

से पूनः निज स्वरूप मे अ्राकर पर्यंकासनसे वैठं कर पुनः धमं ध्यान 

म संलग्न हुए ।७६४॥- ५ 

इष महकंठ, सो परियङ्ह तावर पाटमयं । 

भणियं च ताहि माडम, सीहं दटूटूणते मीया ।७६५। 

(नत पुष्ट मधुरकण्ठेन स परावर्तयति तावत्पाट्मयम्‌ । 

मागत च तामिर््ाव्रक ! सिंह दुष्ट्वा तव भीताः ) 

_ वे मधुरस्पररभे द्रत तिस सपने पाठका प्ररावर्तन करे 
य सा 


हि 


गरोपिय गग, ददम्भ गियङमद स पिर 
भ्य ग्वा, 5 एद शि मषु (७६६ 
113. श्न. दर्प शिपि प्रमं 


भभे्निषु भा्तरणो, थ वरः द्वा शष्पा!) 
पृशन 2 8 शरदश भमदद्चे श्ममे परभ 3. 


पक्र दिकं ह्‌ गकद्‌ दाप ष्टः दष्क पनेन च्म 
मकि न) ०६६। 
शरवणं 99, को भूमिम प्शश्मदीश । 
वि एटि 28), श्रपण पभिद्मेन (७६७ 
भूर श्रतु 11 

वरभन्ि गम्ल यः शप्र एनि्णापमि । 

6.3 भदो शून श्ष्द रधर 
+8, 1; € ‰। श, 1 शणं क ए शड्‌ 1, 
वबु भ्मा्य द श्पाकरणा नि ग्रम्ट्य श्चा 


वन्त अम 2 टश) द शमथः 
द क्‌ रचयः दुषु शग 2. पै +. 
#. 
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स्थूलमव्र को वाचना लने देतु उपरियत देव भदरवाह ने कहा 
जणगार ! तुम्हारे लिये इतना पू्व्ञान दी परयान्ति है ' श्रव इन्दी 
का पराव्तन करते ए श्रौर स्पष्टतः इन्र हूदयंगम करत 
रहो“ ।७६६। 

ह भण्‌ ुटभदो, पच्छायावेण तावरिय सरीर । 

इड्‌ टीगारवयाए, सुयविषयं जेण अवरद्र ।७७०। 
(अथ भणति स्थूलमद्रः, परुवात्तापेन तापित शरीरः । 
ऋद्धगारवतया; भ तविपयं येन अपराद्ध ।) 

ऋद्धि के गवे के वशीभूत हो जिन्हे श्रत विषयक श्रपराध | 
किया था, उनस्थूलभद्रका शरीर (तन-मन) पदचात्ताप की भ्रमि 
मे जलने लगा । उन्टने भद्रवाहु को सेवा मे निवेदन किया--७७०। 
न धि ताव मन्जर मणु, जह मे ण समाणियाई पुव्वाईं । 
जप्पा हु मए अवराहितो त्ति, पलियं खु मे मु" ।७७१। 
(नापि तावत्‌ मह मन्युः, यथा मया न समानितानि पूर्वाणि । 
नत्मा सलु मया अपरद इति, परितं खु मं मन्धुः ।) । 

गुं इस बात का उतना दु.खनहींदहै किर्मैने सम्पूणं पृष, 
का ज्ञान प्राप्त नहीं कि किन्तु मुभे इस वातकाधोर ठ्ःख है किर्मर्भ 
भरपनी भनत्मा के साय प्रपराच क्रिया है ७७१ । 
एते नास्नियव्रं, मषु विणा वि जह सासे भणियं । 
= यण मे नरद , एयं पुण हति सव्वंगं ।७७२। 
(एलः नाश्रित्य, मया विनापि, यथा शरासने भणितम्‌ 
यत्‌ श्नः मया अपराद्ध एतत्‌ पनर्दहति सर्वज्ञम्‌ ।) 

गत्ता कि जिनशासन मं कहा गयारहै, मेरे विना भी इनका 


नाय श्रवदयंभावौ है पर जो मने ५. 
र अपराध कियादहै, वह्‌ 
= पका जता साद २। । 


वोचति थ मवदहरगा, गणागयाज्ञे य संपतिकाल्े 1 
गर्त्रय धृलभदूम्मि, नाम नट्‌टा्‌ पवाद ।७७३। 


` ५५ 
द्ध 
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रायङ्कर सरिषभृते, सगडाल कृषम्मि एस संभूतो । 
गओ चेव पुणो, निण्दातो सव्व सत्येषु 1७७७ 
(राजल सदश भूते, शकारे एषः सम्भूतः 
गेह गतशत्वेव पुनः, निष्णातः सर्वशास्रष ।) ` 
राजकरल के समान महान्‌ शकडाल कुल मेँ इसका ( स्थूल 


का) जन्म हुञारहै। गृदृस्थावस्थामें ही यह्‌ सव चास््ों मे निष्ण 
हो गया था ।७७५७। । 


कोस। नामं गणिया, समिद्धो य विड कोसा य । 
जीए घरे उवड्ो, (उपरि) रति संविसेसम्मि वैसम्मि ।७७८ 
(कोशा नामा गणिका, स्द्धकोशा च विपुटकोशा च । 
यस्या गृहे उपदिष्टः [उपरिष्टः] रति-तविशेपे वेश्मनि ।) 
यह्‌ अति समृद्ध एवं विपुल कोश की स्वामिनी कोशा ना 


गणिका के---रति के प्रासादसषे भी विशिष्ट भवनम यह , 
है ७७८ निः ४ । 


वरस वासाहं उत्थो [उसियो] कोसिए धरम्मि सिरिथिर समम्मि। 
सोऊण य पिर मरणं, रण्णो वयणं नि गिज्जीय ।७७९। 
(दादशव्षान्‌ च उसितः, परोशायाः गृहे श्रीगह-तमे । 

भर्या च पितुः मरणं, राज्ञः वचनं च निगद्य !) 


सक्ष्मौ के प्रासादके समान को्याकेघर में ह श्ारहवर्ा 


सक रहा । पिताके मरण को वात सुन करतथ। नंदराजके बुला 
के जदेशको प्राप्त कर 1७७&€। 


नच्च सरितस वण्णं [१] कोसं आपुच्छए तयं धणियं । 
प्य छु एट सामिय; महयं न ह चाय ए सहं ।७८०। 
त६त्‌ [1 सदश्वा, कोगामाघ्रच्छति तदा त्वरितम्‌ । ` 


सि दे | 
प्र खलु एदि स्वामिन्‌. गहन खलु शक्नोमि सोम्‌ ।) 
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(लेशान्‌ परिचिन्तयन्‌ राजङलाच्च ये परिक्लेशः । 
नरकेषु च ये क्लेशाः, तात्‌ लुञ्चति मात्मनः केशान्‌ ) ~. 
ससार के श्रनेक अकार के वस्य कष्टों राजक्रल घे राप 
होने वानि विविध केशो पनीर नारकीय भीपरा केशों का वि्तव 
करते-करते स्थूलभद्र ने अपने केशों का स्वगं 4 
लिया ।७६१। । । 
तंविय परिदिय चत्थं छेत्त णं इणई गग्गतो मारं । 
कंबरर्यणो यु टि काड, रण्णो दिथं पुरतो ।७९२। 
(तमपि च परिहितवस्वरं, चिला करेति अग्रह । 
कम्बररत्ने ग्रन्थि कृता, राज्ञः स्थितः पुरतः ) ` 
श्रपने पहने हुए वस्र को उतार तथा फाड़ कर उसका ग्र्रहार 
(कटि प्रदेश पर रखने का वस्व खण्ड) वना लिया । रत्न कम्वलरमे 
गडि लगा (उसका ओषा वना) स्युलभद्र॒(सधुवेष) मे राजा नन्द 
के सम्मुख आ खडा हुमा ७९२, ४ 7 
एय मे सामत्थं, भणडई अवेहि मत्थतो गुट । 
तो णं केसविहूणं, केहि विणा परोएति ।७९३। 
र ~ ~ 
एतत्‌ मे साम्यम्‌, भणति अपनय मस्तकात्‌ ग्रन्थिम्‌ । 
ततः ननु केशविदीनं, क्ेर्विना प्ररोश्यति |) 

„रना नद्‌ को सम्बोधित कर स्थूलभद्र ने कहा- “भरो, यह ` 
साम्य है" मेरेसिरके भार को दुर कीजिये ," केश-विहीन 
॥ स्ूलभद्र को सव प्रकारके क्लेशो घे रहित अर्थात्‌ प्रसन्न 

य. णर राजा नन्द विस्मित टो उनकी भोर देवता ही र 
गया ७६३) । न 
क व तद राया, समेति धीर नत्थि रोदियणं [रोहणयं]। 
3 ण्‌ 1 = + ~ 7 
भगङणं, जह सो सपत्थितो तत्तो *७९४। “ 
{ ( । । । । 
धना, लाम इति धीर नास्ति रोधनकम्‌ 1. .. ` 


बाढम्‌ { इति भणित्वा, जथ स संप्रस्थितस्ततः ।) 
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मेनष्टहो गये) क्योंकिये दौनों तप केवल चतुर्दश पू्ववरदी त ५ 

सकते है, शेप तन चतुविघ तीर्थं कौ विद्यमानता तक विमान 

रगे ।८०४। - 

तं एवमंगवंसो य, नंदवंसो मरयवंसो य । . 

सवगहेण पणा, समयं सनज्ज्ञायवंसेण ।८०५। 

(तद्‌ एवं अगरवश्षश्च, नन्दवंशः मरूतवंशश्च । 

स्वापराधेन प्रणष्टाः, सपं स्वाध्यायवंदेन ) ८. 
तो इस प्रकार सञ्छायवंणके साय-सायश्रग वंश, त + 

श्नोर मरुत (मयं ?) वंश अपने श्रपराव यै नष्ट हए ।=०५। 

पटमो दस पुव्वीणं, सयडा्कटस्स जसकरो धीरे । ५ 

नापिण थू खुमहो, यविहिसाधम्म-मदो त्ति ।८०६। 

(प्रथमः दश पूर्णां , शकारस्य यञ्चस्करः धीरः । 

नाम्ना स्थ रमद्रः, अविहिंसा धर्मभद्र इति ।) । 
दशधूवेधारियो में प्रथम णकटार कुल का यणोवद्धक. 4 

भद्र घं्यंशाली स्थूलभद्र होगा ८.६, ि | 

नमेण सच्चमित्तो, समणो समणगुण निडण चिवतीड । वि 

हो दी मपच्छिभो किर, दघ पुच्धी धारभो बीरे ।८०७। . - . ` 

(नाम्ना सत्यमित्रः ) श्रमणः श्रमणयुणनिपुणचिनकस्तु 1 < ४ 

भविप्यति मपरिचमः किर, दशपू ` धारकः वीरः ॥) . # 
तरमु भे निपुणा रीर श्रमणगुणों का चिन्तक सल 

भित्र नामक वीर ध्रमण श्रन्तिमि दश पूवंघर होगा । 5०७1; , 

वसत पुजलुषतायरस्प, उद्टिव्यर अपरिमेय । ` " 

९१ नद, जयकाले, परिहाणी दसत पच्छा ।८०८। 

(एतस्य पू. वसागरस्य › उद्धिरिव अपरिमेयस्य । | 

स्व यथा मथक्राजे, परिदानिः दश्यते त परिानिः चवते रचत) - (ति 

\ - 


दणानरपूणिं समाहारः हति दपपूर्यी | 


"म 
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वीर निर्वाण ्ं° उन्नौस सौ (१६००) मेँ भारद्वाजःगोत्रीम । 
महाश्रमण नाम से विख्यात श्वमरा कै निधन धर भुकताङ्गं च ` 
विच्छेद (हास) होगा 1८१९ । न 
वरिस सदस्तेहि इदं दोदि, विषहे एणिभ्मिवेच्छेदो । . ` 
वीर जिण धम्मित्थ, दोहि तिच सहस्य निदद्वो" 1८२० 
वर्प सहल रिह द्वाभिः विच्चाखे नौ व्यवच्छेदः । 
वीरजिन धमेतीये , दि त्रि सदस निर्दिष्टः ।) | 

वीर निर्वि संण्दो हजार (२०९०) मेँ तथा वीर निर्ण. 
पश्चात्‌ दो टजारसे तीन हजार वर्षोँके वीच भी भगवान्‌ महावीर 
के घमं तीथं मे कत्तिपय सूतो के व्यवन्छेद (ह्रास) का निदेश का । 
गया है ८२० । १ 
विणडु शणिम्मि मर॑ते, हारित गोत्तम्मि होति वीचाए्‌ 1. . . 
वरिसाण सहस्सेहिं, आयारंगस्म वोच्छेदो. 1८२१ 
(विष्णु नौ सूते. हारित गोत्र मवति वंशतिभिः । ५५ 
व्पाणां सहसः, आचाराङ्खस्य विच्छेदः ।) | 

नीर निर्वाण सं० २०,००० (वीस हजार) मे हारित .गोतरीष 
विष्णु नामक मुनि का निधन होते ही ञ्माचारगिं का व्यवने 
(हास) हो जायगा ।२१ 4 
अह इसमाए सेसे, होही नासेण दुप्पस॒ह समणो । 
मणगारो गुणगारो, खमागारी तवागारो ।८२२। 
(जय दुःपमायां शेव, भविप्यति नाम्ना दु श्रसहः रमणः ।. 
मनमारः गुणागारः, मागार तपागारः ) ष ८ 

त तवनन्तर डु पमा नामक पंचम जारकं का थोड़ा सा समब 

1 सा सा गुरौ ५ इद नामक | 





१ प्रस्णं गाधायां विच्छिन्नम 
पतोऽनुमीयते "य 
छ तोऽस्ति। 


ध ८ ------- 1 । 
नैस्यन कस्यचिदप्यंगस्य , नपमोत्लेखः.. तः! 
पे सुन्वयल्पेण कद्िपयाद्धानां ह्वासेस्यवात्रोस्तेणः 


५" 





रभ] | तिस्थोगाली पदन 


भ्राठ वषं की अवस्था वह दुःप्रसह, आचायं नाइल सेदेव्‌- 
लोकों के सुखों के सम्बन्ध में सुन कर, उन पर चिन्तन करतादहृत्रा 
आचार्य नाइल के पासि शरमण धर्मम प्रत्रजिततहो जायमा ।८३३। 
सो पव्वहतो संतो, महया जोगेण सु दरूञ्जोगो । 
कम्मक्खतोव्रसभियं, भिविखदी सतं दसवेतारं ८३४ 
(स प्रत्रजितः खन्‌ महता योगेन सुन्दरोयोगः 
कर्मक्षयोपशमिकं, शिक्िष्यति श्रं [घ्‌ तं] दकगैकारिकम्‌ ।) 
श्रमणा घमं मे दीक्षित होने के पश्चात्‌ श्रमण दुःप्रसह वडा 
तन्मयता के साथ प्रहू्जिश परिश्रम कर ज्ञानावरणीय कमं के क्षयोप 
कम के फलस्वरूप दशवैकालिक सूत्र का अध्ययन करेगा उतत 
कण्ठस्थ करेगा 1८३४ 
दप्वेतालियधारी, पुञ्निही जणेण जहव दसपुव्वी ' 
सो पुण सुटूडतरागं, पुज्जिही समन संषेणं ८३५] 
(दशवैकालिकधारीः -पूजयिष्यते जनेन यथेव दशपू । 
स पुनः सृष्टतया, पूरयिष्यते भ्रमणसंघेन ।) 


उस समय दशवेकालिकसूत्रको कण्ठस्य करने वालाश्रमण ` 
लोगों दरा दश-पूरवंधर के समान प्जित--सम्मानिंत होगा. । श्चमण- 


संघभी दश वैकालिकधारी मनि का भलोभांति पूजा-- सम्पात 
करेगा ।८३५। 


गउणा चीससहस्पो, सामाणिओो दयित सक्कयालोए 1 

दुस्सह दुसमकाले, खीणे अप्पाबसेसजगे ।८३२६। , 

(अञ्न [अन्यून] विंशतिसदलः, सामानि क्तः भविष्यति शक्रस्य रोक 

दुरुपदे दुःपमाकाले, क्षीणे अन्पावरेष घुगे ।) ~ - ~ ~ 
दुमसह्य कण्ट पृं दुःपम नामक पांचवें ्रारक की समास्तिमें 

जय कृद ही घडियां रेप रह जार्येगो, उस समय दुःप्रसह” आचाय 


शक्लोक नर्थात्‌ सोमं कल्प. नामक प्रथम देवलोक ` में नधनं वीस ` 


हजार दव परिवार वाले सामानिक देव के रूप-मे . उस्न 
होगा 1८३६1 1 


न 
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(दःप्रसमोऽणगारः, नाम्ना अपर्चिमः प्रवचनस्य । 
फल्युश्रीः रमणीनां, सापि च श्रमणी जपर्विमा ।) 


प्रवचन ्र्थात्‌ जिन शासन का अन्तिम मणगार दुःप्रसभ 
नामक श्रमण ओर जिन शसन की श्रन्तिमि श्रमणी फल्गुश्री नाम 


की श्रमणी होगी 1८४०। 
विर्गहवती वियद्या, कमल विहूणा सिरिव्व पच्च॑क्खा । 
होहीति तयां समणी, फएगुिरी नाम नमेण ८४१। 
(विग्रहवती अपि च दया,` कमलयिदीना श्रीव प्रत्यक्षा । 
भविप्यति तदे श्रमणी. फल्गश्री नाम नाम्ना ।) 

उस समय (दुःषम नामक मारक के श्रन्त में), साक्षात्‌ सदेहा 
दया भौर प्रत्यक्ष कमल विहीना लक्ष्मी तुल्या वह फत्गुश्री नामि की 
श्रमणी होगो ।८४६। 
तस्मि य नगरे सेरी, दोही नामेण नाईटो नाम । 
सो सव्यंसावमाणं , होदही तया जपव्डिमिभ ।८४२। 
(तस्मिन्‌ च नगरे श्रष्टीः, भविष्यति नाम्ना नालो नाम । 
स सर्वं श्रावकाणां , भविष्यति तदा अपर्चिमकः ।) 

उप्तो नगर मं नाइल नामक एक श्रेष्ठी होगा जो- भगवान्‌ 
महावीर के शासन के श्रावको में सवस श्रन्तिम श्रावक होगा ।८४२।. 
से्टी य नाडो नाम, गिदव सारगाणपच्छिमो । 
सव्वसिरी साचियाणं, सा विय तया अपच््िमिया ।८४२। 
(ष्टी च नादृटः नामा; गृहपतिः श्रावकाणां मपर््विमः। 
सवेश्री श्राविक्ानां; सापि च तदा भपरिचमको ।) 


त 
१ सशरीरया दया-एत्य्थंः। 


“विग्रहवती वावदूया” (विग्रवतौ वावदूका }---इति पाठे सति स्षरीरय 
सरस्यतीत्यर्यः । 


0. 


१४५4६ (२ 
१२१४1 ४६ 


४ 
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उस समय मेँ चतुथं भक्त (उवा) ग्रौर पष्ठ भक्तं वेला) ये 
उत्कृष्ट तप हौगे । भ्राचायं दुःप्रसह्‌ अष्टम. भक्त (तिला) का. तप 
करेगे ८४७1 । कि 
सो दारिण लोगवती, इंदो धम्माणुराग स्तो य । , ` , 
भागंतूणं तद्या, पणो पुणो वंदते संघं ।८४८। 
(प दक्षिणरोकपतिः, इन्द्रः धर्माुरागरतश्च । 
आगत्वा तदा, पुनःपुनः वन्दते सवं ) | 

दक्लिण लोक का स्वामी सौधर्म घर्मानुरागमें अनुरक्त हो 
वहां श्राकर वारम्बार संधे को वन्दन करता है---।त्। ` 
गुणभवण गहण सुयरयणभरिय, दसणविसुद्रच्यागा । ` 
संष नगर ! भद्‌ ते, अखंड चारित्तपागारा ।८४९। . `  . ९ 
(गुणसवनगहन ! भ्रू तरत्नमृत ! दन विशुद्ध रथ्याक्रः ! ०.९ 
संवनगर ! भद्र ते, अखंड चासि प्राकार !) । 

पिण्ड विशुद्धि आदि श्रमित उत्तरगुणलूपी' भवनों की विदः 

मानता के कारण भ्रत्ति गहन! भाचाराङ्गादि अनेक सुखदाई 
शरृतरत्नों से परिपुणं ! मिथ्यात्वादि कूड ककंट से रहित विशुद्ध देशेन 
रूपी रथ्यामों वाले ! भौर अखण्ड चारित्र के प्राकार (परकोटे) से 


सदा सुरक्षित ! मो संघर-नगर ! तुम्हारा कल्याण हो 1८४६ 
मद्‌ सील पडाग तियस्स, तव नियम-तुरय जुत्तस्स । 

संघरहस्स भगवतो, सज्घाय सुनंदि.घोसस्स  । 
भद्र शीरोच्छित पताकस्य ` , तपोनियम तरगयुक्तस्य । 
संघ-रथस्य भगवतः, स्वाध्याय सुनन्दि घोषस्य ।) 

एील स्पी. उत््‌ग पताका वाले, तप मौर संयम ख्पी 
मादुगामी शरस्वो से युवत घ्र्थात्‌ युते दए.थौर ' स्वाध्यायं के सुमधुर 
स्वर रूपी सुन्दर नन्दी वोपं वाले हे भगवत्स्वरूप संघ रथ । 
कुम्टारा कल्याणा हो 1८५० । 


१ परष्वल्वज््कनन्ना------- पोपन्यासः । 


॥ 
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(नवस्वपि वरपष्येवं, ग्रः स्तुत्वा श्रमण सधं तु । 
ईैशानोऽपि तथैव च, क्षणेन अमराख्यं प्राप्तः ।) 

शेष शक्षे्रों मे भी सौमन तथा ईशानेन इसी: प्रकार 
श्रमण संघ की स्तुति कर अपने-अपने सुरलोक को लौट गये ।८५४। 
दक्षवेताल्य अत्थस्स, धारतो संजउ तवारत्तो । | 
समणेहिं पिष्पदयीणो, विहरिही एक्कगो धीरो ।८४५१५। ` ` 
(दरवेकाटिक अथस्य, धारकः संयतः तपायुक्तः 
भ्रणेर्वप्रहीणः, विहरिष्यति-एकको धीरः ।) 


दश-वैकालिक सूत्र के प्र्थको धारण करने वाला संम 


भौर तप मे उत वह धीर दुःप्रसह श्राचायें श्रमणो से विहीन 
एकाकी ही विचरण करेगा ८५१५) - 


अङ्कव य हवारो, वारसवरिसाई तस्त पर्यितो । 
एवं वीसति वासा, दपष्यस्य दोही वीरे ।८५६। 
(अष्टावेव च गृहवासः, द्वादशवर्षाणि तस्य [श्रमण] पर्यायः 
एवं विलतिवष्यंः, द प्रसभः भविष्यति वीरः ।) 
दुःप्रसर आचार्यं श्राठ वपं तक गृहेवास्त में श्रौर १२ वषत ` 
श्रमण पर्याय मे रंगा! इसप्रकार वह २० व्षंको आघु वाला 
होगा ।८५६। 
छल्जीवकाय दियतो, सो समणो .सजमे तवाउचो । 
मत्ते पच्चक्खाने, गच्िही अमरालयं वीरो ।८१५७। 
(पट्‌ जीवकाय हितकः. ख भ्रमणः संयमे तपसि आयुक्तः 
मक्त प्रत्याख्याते, गमिष्यति अमराटयं वीरः ।) 


पड्जीव निकाय का हितैषी बहु बीर श्राचयं दुःसह संयम 


तथा तपम निरत-रद्ता हृश्रा- अन्तम श्रनशन कर सुरलोकं का 
प्रयाया करेणा ८५७ _ 


म 
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धमतीथं के अन्तिम सदस्य होगे, दुःपम आरक के ्रस्तगत हि 

ही चतुविधतीर्थकाभौ श्रस्तमन हो जायेगा ।<७४। 

तेख य काल गतेषु, तदविवसं चेव होही मधम्मो | 

र्य दूसमाए कले, वच्चे पाव भृष्ट ।८७५। 

मि ् [प ८ ¢ 

(तु च कार गतेषु, तदिवसे चैव भप्रिप्यति अधर्मः | 

अस्या दुप्पमायाः कले, व्यतीते पापभूविष्ठो |) छ । 
दसम पधान प्रथवा पापायिक दुःपम नामक पंचम राक्र 

के जाते (समाप्त होते) समय साधु, साध्वी, श्रावक ्राविकाः 

उनचारोके दिवंगत होते ही, उसी दिनसे भरत क्षेत्र में अधमका 

आधिपत्य हो जायेगा 1७ ५। 

समाहूय समगाणं, महाणुमावाण वेहयायासे । = 

पव्बाय षत दोएुवि, सन्ताएु [दसछुवि देतेषु ५ | 

` ८७ 


(सामायिकं भमणानां, महानुमावानां चैतयाचारः । 
स्वां च गंधयुक्तिः दशस्वपि तरेषु नरययिष्यत्ति ।) . 
„,_ श्रमणो की सामायिक, महानुमावों (श्रदावु्रौ).क 
चत्याचार्‌, भौर सव प्रकार कौ गन्धं युक्ति दशों हीक्षे्रो मे नप 
हो जायेगी ।८७द६। । । 
चंकमिउ' चरतश्यं नरतिरियं, तिमिसगुहार तमंधयाराए । 
तय तश्या मणुयाणं, जिणवरतित्ये पणड़म्मि ।८७७। रमम्‌। 
= ~, ¢ [4 $ । 
(चक्रमित॒ नरतिर्थचं तानलयुहायां तमोऽन्धक्ारायाम्‌ । 
चच तदा मुप्याणांः, जिनवर तीथे प्रणष्ट ॥) . ५ 
मानन जीर तिच अन्धकार पशा तमि गुफा में रहने.लगेगे 
उ्स समय जिनेन्द्र भगवान्‌ के तोर्थं का त्युच्छेद हो जाने के कारण 
मनूरप्यां में उपयु स्लिचित्त सामायिक ल्ल सामपमक अदि भरमार नह घर्माचार नहीं होगे 1८७७! 
ठ (म 
१ ०२-दुःरषदाटिपुचनृयु ~ एतदः 1 
२ मामापिकादि षति गिः 1 
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तीर्थकर कालम भारत वर्पंव्छद्धि से भरवुर-सषृद, प्रकी 
प्रतिशवो से सम्पन्न, देवलोक के समान प्रर गुरं देराव् | 
था 1८८१ । 
गमानगर्टपूया, नगराणि य दैवो सर्साणि । । 
रायसमा य कुटु वी, वेपमण समाय रायाणो (८८२ 
(रामाः नगरभूताः, नगराणि च देवटोकसद्शानि । ध 
एजकारच इटुम्बिनः, वैथवणतमार्च राजान; ॥ 

उससमय भारतके ग्राम नगरके तुल्य, नगर देवलोक $ 
समान, गृहस्य राजा के समान अौर राजागणा वैश्रवण के समा 
सवतः सम्पन्न ये ।८८ २। 
चेद समा आयरिया ' अम्माषियरो य देवत समाणा 1 
भायसमाविय सघ, सपुशाविय पितिसमा आप्री ।८८२। ` 
(चन्द्रसमा माचार्या, अम्बापितरौ च दंपतसमानाः । ` 
माताषमापि च सवनः; श्वशुरा अपि च पिद्समा आसन्‌ |) 

अचायं गरा चच्माके समान सौम्य-रोतलं एव ज्ञान ध 


५ 


काशं करने वालं, माता-पिता देव-दम्पती तुल्य, सासे मात्र १ 
समान भौर क्वसुर पिता के समानये।तल ३। 
धम्मा धम्मत्रहिन्‌ , व्रिणवण्णु सतोय सपण्णो । 
भ्व [9.९ द 

यरुताहूयणरतो, पदारनिरतो जणो तद्या ।<८८४ । 
(धमाधरमविधिज्ञ, विनयज्ञः सत्यशौचसंपन्नः । 
युरुतरधुपूजनरतः, स्वदारनिरतः जनस्तदा 1) {4 

जत समयके मनुष्य घर्मं तथा अधमं कौ विधि के ज्ञात, 
विनोत, सत्य-शौच न, गुर एवं साधु कौ प्रा सत्कार मे. 
तत्पर ओर्‌ स्वदार-संतोप्री होते ये ८८४ । न 
जच्छद्य सविण्णाणो, धम्मे 


श थ जणस्प जयदो तद्या । 
` वज्जा पुस्स ¶ृज्ना, धरि 


रज्ज टं च सी चे 1८८ ५। `. ` 
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८२! 0 ~ (र. + [१९ ( 
उ्रसम्य गन्पहरणं, इथितित्थं अमापिया-परिस। । 
कण्डस्स अवरकंका, उत्तरणं चंद्-घ्रुमणं ।८८९। 
(उपसे-गर्महरणं, स्तीर्थं अमावितापरिपद्‌ । 
छ्गस्य अपरकंका, उत्तरणं चन्दर्॑योः ।) 


उपसं (१), गभपिहार (२), स्त्री तीर्थंकर (३), परभाकिता । 
परिषद (४). छृष्णा का अपर कंका गमन (५), चन्द्र-सूर्थं का 
उत्तरना (६) -1=८६। (= 
दथिंसङ्प्यतची, चमरुष्पाभो य अटुमयसिद्धा । 
अस्संजयाण पूया, दृ्तवि अण॑तेण काल्ेणं ।८९०। 
(हरिवंश इलोतपत्तिः, चमसोत्पातश्च सष्टशतसिद्धाः । 
पंयतानां पूजा, दश्च अपि अनन्तेन कालेन ।) | 
दरिवंशङलोत्पत्ति (७), चमरेन्र का उत्पात (र), उल्ृष्ट 


अवगाहुना के १०८ सिद्ध (€) श्रौर परसयत-पूजा (१०)--ये दश 
आश्चयं भ्रनन्त काल पश्चात्‌ होते है ।<€०। । 


लोगुत्तम पुरिसे, चरप्पणाद्‌ इहं अततीएहिं । ` 
बहुं फेवलिहि य, मणपज्जव उहिनाणे्हि ।८९१। 
(रोकोत्तमपुस्पैः, चतुप्पेचाता इह अतीतैः । 
खबहुभिः केवटिमिस्च, मनःपर्यवावधिज्ञानिभिः !) 

यहां चौवन लोकोत्तम (महान्‌) पुष्पके हो चुकने के 
पर्चत्‌ । बहुत से केवलियों मनःपरैवज्ञानियों एवं + 

1८६ 

बहुरिद्धी पतेहि य, मदे एयनारेहि उदहिय सारेहि । 
काट गतेहि बहे मोक्खविण्णाणरातीहि 1८९२। - 
वहु द्धिपत्रैर्च मतिर्‌ तजानीभिः व्यूढसारैः । ` . 
कालगतं बुधं मोक्षवि्चानरारीभिः |) 


१४" ~ 
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(भक्ष्यन्ति च पाखण्डा, मवाश्चरकृदकपपथुक्तारव । 
मण्डल शद्रायोगाः, व्ोच्चाटनपरार्च टटम्‌ ।) 
मन्न, यन्त्र, इन्द्रजाल श्रादि कौतुक विद्या एवं मण्डल मुद्रायोग 
भादिके हारा वशीकरण, उच्चाटन आदि हीन त्रियामे ग्रहूर्िश्र , 
तत्पर रहने वाले पाखण्डियों का उस काल में वराहुल्य होगा !८& ९ 
तहिं सृषिज्जपराणो, टोगो सच्छंद्‌ रहय कव्वेहिं । 
अवमन्निय सन्मावो, जातो गितो य पलितो य ।८९७। 
(ते घुप्यमनः रोकःखनच्छन्दरचितकान्धैः । 
भवरमन्य सदूभावं ', जात्तोऽटितश्च परितश्च |) 
उन पाखष्डियों केद्वारा ठे श्नौर लुरे जाति हृषु उस समयं क 
लोग स्वच्छन्दतापुवक रचित मनमाने क्यों द्वारा वीतराग वारा 


उपदि भगमों क्र ्रवमानना करते हए श्रलित-प्रलित हो 
जार्यगे !८९७। वि 


होहिति साहुणो वि य, सप्पक्खनिरवेक्खनिदथा धणियं । 
समणयुण सुक्क जोगा, केई संस्तारलेत्तारो ।८९८। 

(भविष्यन्ति साधमोऽपि च, स्वपक्षनिष्पक्षनिन्दका भाधिक्येन । 
भरमगपुणषक्तयोगा, केचित्‌ संपार-छेतारः ॥) 


साधु भी अधिकांशतः स्वपक्षकी ग्रवहेलना करने वाले, वद 
निर्दय मौर श्रमण गुणो एवं योग ते होन होगे ^ कोई विरलं ही 


साधु संसारके वधनो को काटने वाले होगे ।८€८। 


रोरीति गुस्छखवासे, मंदा य मंदमतीय समण धम्म॑मि । 
एय तं संपत, बहु हे अप्पस्मणे य ,८९९। 


(भाविप्यन्ति गुर्छुख्वासे, मन्दारच मन्दमतयश्च श्रमणधर्मे । 
पतत्‌ तत्‌ सम्प्राप्तं, बहुयण्डा ह ॥) ` ष 





--परमावं-गरणिपिटकमित्ययं । । 


~", 
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सामा मसाण भूया, नयराणि य पेयटोय-सरिपराणि । | 
दस समाय कड्‌ वी, जमदंहसमा य रायाणो ।९०३। „ , 
ग्रामाः रमानभृताः, नगराणि च प्र तलोक सदशानि । 
दास समारच दुटुस्विनः, यमदृण्ठसमार्च राजानः 1) | 
उस समयके ग्राम पमशान के समान श्रौर नगर प्रेतलोके 
समान भयावह, गृहस्थ दास के समान दीन ओर राजा लोग साक्षात्‌ 
यमदण्ड के समान उत्पीडक होगे ९०३। 
रायामच्चे भिजाया, भिच्चा जणवसु य राथाणो । 
खाय॒ति एक्कमेक्कं, मच्छा इव दब्बे बलिया ।९०४। 
(राजामात्यामिजाताः ‡ भृत्याः जनपदे च राजानः । 
खादन्ति एकमेकं, मत्स्या इव द वैखान्‌ वलिनः ।) 
उस समय जनपदों में राजामाव्य, अभ्िजार कुल ॐ लोग. 
राजश्रृत्य जौर राजा परस्पर एक दूरे को इस प्रकार खार्येगं जिस 
भकार कि वलवान्‌ मच्छ अपनेसे डवल मत्स्यो को खाति है 1९०४1 
जे अता ते मन््ञा, मज्ज्ञा य कमेण होचि णं चत्ता । 
मपडागा इत्र नावा, दोन्ंतति समततो देसा ।९०५। 
&६। भन्त्याः[अन्त्यजाः]ते मध्याः › मध्यार्‌च क्रमेण भवन्ति नघ त्यक्ता 
अपताका इव नौः › दोटयन्ति समन्ततः देशे 1) । 
जो लोग श्मन्त्य अर्थात्‌ सवरस हीन वे मध्यम वर्गकेहौगि 


भ्र जो मध्यम वर्गे वे कशः परित्यक्त होगे । सपूव्रमे पठ 
५५ पालकी नावके समान लोग देश में इधरसे उधर भटकते 
ट्य '९०५। 


पगलिति गो महिसाणं ' उचच्छाणं पलायमाणाणं । 
नहनिया पिच ' उक्कक्खाणं जणवयाणं ।९० ६। 
प्रगटिति गौ मदिपाणां, उत्त्रस्तानां पटायमानानामू । 

--सनयन्या श्रदषिः, उत्कसानां जनपदानाम्‌ । | 
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शिष्या अपिन पूजयन्ति, आचार्यान्‌ दुःपमानुमावैन । 
चार्या मनसा, न ददति उपदैशरत्नानि ।) | 
दषम कालके प्रभाववशात्‌ शिष्य श्रयते म्राचार्यो की सक्तारः 
तम्मान अदिस पुजा नहींकरेगे रीर आचाय भीं अन्तर्मन मे उन 
उपदेश नहं देंगे ६१० । 
पमणाणं गोयर तो, नासिदहिति दुःसमप्पमावेगं । 
सावगधम्मो वि तहा, मन्ञाणं पण्णवी सावि [१] 1९१६ 
(भमणानां भोचरं ततः, नाशयिष्यति दु पमाप्रमावेन । 
शाक धूमोऽपि तथा, आर्थिकाणां पर्त सापि ॥) ॥ 
ङ प्म भारक के प्रभाव से गाने चल कर श्रमणो की मधुकरी, . 
तिक धमं भौर सस्व का प्राचार भी धीरे-धीरे नाश कोप्राप्त 
होगा 1९११ 
देवा न दति द्रि्णं, धम्म थ.मती जणस्स परु । 
पताल य पदवी, बहुं किण्णा य पाचंडा ।९ १२। 
(देवा न ददति दन, धर्मे च मतिः जनस्य प्युष्टा । 
पल्वल च पृथ्वी, वटुकं कीर्णाश्च पापण्डाः 1) 
देवता मनुष्यो को दशन नहीं देगे । मानव समाज की धर्म 
वद्धि नषटहो जायेगी । श्रपना-प्रपना भूत्व जमाने कौ मानव-मानव 
माड कैकारण पृथ्वी सत्ताक्ुल हो जायेगी गौर श्रधिकांशतः 
सवत्र पाखण्डियों का भरसार होगा ।९१२। | 
यशे निच्च विहद्र, नितोदिय साहिवासमिन्तेहि । 
चण्डो दुराणुयत्ो, ट्नाररितो जणो जातो ।९१३। 
(सवजनेनित्यव्िद्रः, निशोधित साधिवास मित्रः । 
चण्डः दुरा, लन्नार दितः जनो जातः 1) 
उख समयम लोग सदासाथ र्ठने वते भिदो एव स्वजनों के 
लज्जारहित होगे 18 १३। ् । = न 





५. ॥ ८. पप्रय 


एवं परिदीयमाशे, टोगे चंदोववकाट पदम्मि। 
ञे धर्मिय मणुस्सा, सुजीवियं जीवियं तिं ।९२५। 
(एवं परिहीयमाने, लोक चन्द्र इव कप्णपत्ते । 
ये धार्मिकाः मचुप्याः, सजीवितं जीवितं तेषाम्‌ ॥) 
इस प्रकार कृष्ण पक कै चन्द्र की तरह निरन्तर क्षीण 
ठोते हृए लोक (काल) मजो मनुभ्य घर्माचिर्ण करे बालं होगे 
उन्हीं का जोवन वस्तुतः श्रच्छा जीवनं कहा जायेगा ।६२५ 
टस्सम सुस्णमकालो, महाविदेहेण आसि परतुन्ले । 
सोऽ चरत्थोकाटो, वीरे परिनिव्नुते चिन्नो ।९२६। 
(द्ःपम सुषमकालः, महाविदेहेन आपीत्‌ परितुल्यः । 
सत चहुधः कालः, वीरे परिनि्ते छिन ।) 
पम युष्म कराल (जो भरत रेरवतश्रादि वक्षक्ष 
था, वह्‌), महाविभ्ह्‌ क्षे मे सदा एक ही समान सूपमे प्रवतंमन्‌ , 
काल के तुल्य था। वहु इस अवसर्पिणी कालका चतुथं आरक्‌ भगवान्‌ 
के निर्वाण के (निम्नलिखित काल के) पश्चात्‌ समाप्त हुभा ।९२६। 
तिहि बसें गतेहि, गदहिं मासे जद्धनवमेहि । 
एवं परिहायंते, दूपमकाो इमो जातो ।९२७) ` 
(त्रिभिवपे रतैः › गतैः मैरद्ध नवमः | 
एवं परिदीयमने, दुःपम काल दमो जातः । र 
न महावीर क निवि के पृशवात्‌ तीन वपं रीर 
क ५ होने पर यह्‌ दुष्पम नामक पचम ६ 
(1 एवकयीसाद 
(पतसिवति न ४ -अणक्खातो ।९२८। 
° 1 सदत : एकर्वि्चत्या ¡ . 


 स्कोदिम्वति टोकथरम, अग्निमार्भ जिनाख्यातः ।) 
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(जथ दु पमाया तस्यां, व्यतिक्रान्तायां चरम समरे | 
भिप्यति तप्त रानु, महत्‌ निरन्तरं वर्षम्‌ ।} 

उस इष्यम श्रारक की सम।म्ति की मन्तिम वेला में सात रत 
(रात दिन) निरन्तर घोर वर्पा वरसेगी ।६३२ । 
तेण हरिया य स्का, तण यम्भरया बरणप्कतीनो य । 
जग्गिर्प य क्षि जोणी, तमहोरत्तं पडिस्सिहिति' ।९३३। 
तेन हरिताश्व दभाः, तणगुल्मटता वनस्पतयश्च । 
अग्नेश्च क्षिक योनिः, तस्मिन्‌ महोश्रे प्रतिसेतस्यति ।) । 

उस घोरवर्पासे हरे वृक्ष, दृण, गुल्म, लता, वनस्पति मौर 
अभ्निकी योनि उसौ श्रहोराच (एक दिन तथा एक रात) मे वटहो 
जायेगी ।६३३। 
एते सणियं सणियं, सव्ये विय पव्वेषा न होहिति । 
वेयद्टो ए्यणड्ढो, नधरं किच्चाए दीसिदिति ।९३४] 
(एते शनेः शनैः, सरेऽपि च पवता न भविष्यन्ति । 
बैताट्यः त््ाहूयः नवर कृच्छया दरक्ष्यन्ति 1) | 

ये सव पवेत भौ धीरे-धीरे नहीं रहैगे । रलनभण्डार वैताद्य 
पवत भी वड़ा दोय दिलाई देगा 1& ३८५ 
चदा सृच्चि्हिति दिम, अहियं य ध्रर्था तव्रिहिति । 

जेण इहं नर तिरिया, सीरण्डहा किलिस्संति ।९३५। 

(चन्द्राः घु चिप्यनिति दिम, धिकं च घर्पाः तप्प्यनित । 
येन दृ नरत्िय॑ञ्चा, शीतो '्गहताः क्टिशिष्यन्ति ।) 


मनर करेगे शरोर पूं वदी तीव्रता से त्ैगे जित 
क्रिइन दश क्षतो के. गुण्य एवं तिर्यञ्च शीत प्रौर घाषके मारे 
म्ह कष्ट पायेभे !& ३५ 





वन्तक - नि चिमवाप््ति-ुष्ना मविष्नीयरत्युः } 


[ तित्थोगाली परसय . 


भए डिव सवगणा, परिवण्णदेह-वि-निरभिरामा । 

न्या मर गया भरणा, वीमच्छा दीह सेमनहा ।९४०। 

(पण्डित सूपगणाः, विभर्णदहवि निरभिरामाः । 

न्ना वरिगतामरणाः, वीमत्ताः दीर्मरोमनवाः ।) | 
उस समय लोग प्रामञुकरो के समान विव एवं धृव 

देह वाल, नग्न, वस्व रहित, लम्वे-लम्ये केशों एवं नौं वाले तथा 

वड ही वीभत्स होगे '६४०। 

ङणिम सिरीतिव कदम, मुत्च परीसास्िणो महहदेहा । 

हणार्भदर्चिद्‌ प्रवरा, दोग्भतिगामी य होहिति ।९४१। 

(णिमा सरीसुपकरदम, सूनषुरीपािनः मरतकदेहाः । 

हन सेद चद्यप्रवराः दुर्तिगामिनर्च मविष्यनिः |) | 
वे लोग कुवड, सपं, कौचड्‌, पूत श्नौर पुरीष (विष्टा) लाते : 


वाले, मुदे के समान देह वाल, मारो, काटा, छेद डालो --इस प्रकार .. 

के दुष्ट वचन बोलने वाल एवं मृत्यु के पश्चात्‌ दगंतिगामी 
होगे 1९४ १। । 

पणरयि मभिक्खमिक्ं, अरसं विरसं य खार खड़च । 
भश्गिविस्त जसतमि सदहियं, मु चर्हिति मेहा जख्पणिद्' ,९४२। 
(एनरपि मभिक्षभि्ष, अरसं पिरसं च क्षारमस्टं च | 

न -विप-अशननिसहितं, मु.चिष्यन्ति मेषा जटमनिष्टम्‌ !) 

वारःवार भौपण दुष्काल पड़गे। उस समय बादल आ 

निरस, कडवा, तद्रा, भजि, चिप एवं वघ सहति अनिण्द करे जल 


यरसायोमे । ६४२। 

जेण इहं मएुयाणं, कासो सासो भगदरं फोटो । 
दोहिती एव्रमाई, सगा अण्णे अरोग विहा ।९४३। 
(वेन द्द्‌ मच॒प्यानां, फास. स्वासो मंदरं ष्ठः | 
भनिप्यन्ति एवमादुयः रोगा अन्ये यनेक विधाः 1) .. 


द $ [ त्ित्योगानो पह | 


उस समयक मनुष्य वड तीक्ष्ण एवं करोर नौं 


नव घडं के पमान मुख नधा वोतनै में अति. विकट रपट १ 

वलि हग वे सवके सव वरा न्रादि मव गुणों से अति ककर 

निष्टुरातिनिष्टुर स्वभाव वाति होगे १६५४ 

र्यणी पमाणमेत्ता, उक्कोसेणं त्‌ वीस सोटार । 

बण न त्‌, मदहिया, निल्टन्जा वणय परिहीण । | 

(रत्नरमाणमात्रा, उतछम्टतस्तु वंरातिः पोढशादुष्काः ।९५१। ` 

बहुत्र नप्तृसहिता, निरंन्जाः विनय परिहीनाः ।) । 

0 उवी 

उन मनष्यंके शरीर की ऊंचाई एक मण्ड हाथ की, उ 


उक्कष्ट आर २० प्रवा १६ वपं कीहोगी। वे बहुत वेपते 


प्रीर दोरहि्रोंके परिवार वाल, नितान्त निर्लज्ज एवं ` अविनी 
होगे ।६५५। 9 


नडगिहा मक्र, भोदणो, पूरपक्कमंसासी । 

भणु गंगा धु, पव्वय विटवा्ती कूरकम्माय ।९५६। 

(नष्ट गृहा मकर भोजिनः, घर्थपक्व मांसासिनः । 

अलु गंगा सिधु पर्वतविल्वासिनः करर कर्माणश्व।) 
वे गू्विहीन नरनारी मत्स्य मकरभोजी सूर्यं की 1) 

पके मासिको खाने ताल गंगा एवं सिन्ध नदियोके तदोक पि 

वताद्य पर्वत की गुफाओं रहने वाल प्रौर वड ही क्रक 

हागे 1६५६) त 

रोदिति य व्रिटासी, वावचरि तै विहाड वैष्ढे 1 ` 

उतो तड णदीणं, नव नव एक्केक्ए कूले ९५७) 

(भविष्यन्ति च बिल्वासिनः, हासप्तति ते विदास्तु वैताद्ये । 

उभयतो ते नदना, नव नव एकेकके कले ,) का 
वे लोग विलवामी (गुदावसौ) = † (७२) वि 

वै्ा्व प्त भं नम टावसी) होगे । वे वर्त्तर (७२) वति , 

= ताद्‌ ( .मनदियों के दोनों तरीं पर होगे रत्येक तट ५९ 

नौ-नौ चिल होगे ६५७। । । ध 


२६० ] [ ति्योगाषी ४. 


(= ५ >~ । 
मरत क्षत्र मगंया एवं रिनधु-नद्वियां भीर्‌ वतादयः प्त, 
ये.तीन ही ववे रगे. सष कृद भो. अवधिष्ट नहीं रहेगा. '६६१ 


द्गवीस [बास] सदस्साई , भणिया अरति दमो उवरीरिणं) 
रायगिहे गुण पिष्‌, गौयममदीणं पिस्माणं ।९६२। | 
(एकव्रिशति (व) सहत्राणि, भणिक्ता चति दमाः ह वीरि । 
राजगृहे गुणरीलके, गौतमादधेनां रिप्याणम्‌ † 

साजग्रहू नगर के गुणशील चैत्य मे मगत्रात्‌ महावीर ते गौ 


भ्रादि गराधरों "कौ दुप्पम दुष्षम नामक -आंरक कीं स्थिति २१५ 
(इकवीस हजार) वपं वतां है 1६६२ : -; त +: 


मोसप्पिणी उ एता, कोटा कोटी उ रोह दष वैवं । 
अवरोह अरगाण सिं अरमा छच्चेव विक्खायां ।९६३। 


(अवसर्पिणीतु एषा कोटयाकोट्यस्तु भवन्ति द चै . 
अवरोह रकाणां नियतः, आरकाः पह चैव विख्याताः ॥) 


१९ भजसपिणो काल-दश कोट्या कोटि.सागर श्रमण. 


वाला होता है । इसमे चह भरर विख्यात हैँ । उन चहो भा ३ 
अवरोह (करमशः हीयमान उतार ) अर्थात्‌ श्रपशर्पण नियत है ६६ 


रो परं ठ गोच, उस्पमिगीदं विचि दहतं} ` ५ 
दगतीस सहस्साणं, मः दूसम होई वासाणं ।९६४। क 
(इतः. प्रं तं क्य उत्सर्िण्याः करिचिदुदेस्‌ । ह 
एक विंशतिः दस्राणां, अति दुःपमः भवति वरपाणाम्‌-/) 
इसका कु ध काल के सम्बन्ध में थोड़ा 'कर्थन क 


नामकः प्रथ इकवोस हज 
चपकाहोताहह ९.६ 1 ८११ 


# र 
१ 


न वि वारा सहेति दुक्खाईं .मशुंय :तिरियाणं । 
दादी सस्सिये (117 क 





५ 
" 


(न) 


~. णिमादात 


२९२ ] [ पल 


4 `, ५. धा 
व नर-नारी दुप्पम -दृप्पमा क प्रारम्भ में वो्वप२ श 


न < =, ०५ ~ अन्त र 
भरीरशरोर कोदो हथ अचाई वाले दहोगे । इतश्रारके भृत 


उनकी श्रायु १६ वपं ओर रोर की उवा एकर ८ ५ 
होगो 1&६८। + । 
निय पक्व सीह, चपवा पव हदिया जे य॑ | 
गय गो मदि खरो प्य विविहा व पािगणो ।९६९। ध 
(यावन्तः पक्िवगं पिहवतुष्यदाः पंवन्धियाः ये च । १ 


(: 


गज गो महिप़र खरोषटपरावरच परिविधरच प्राणिगणः |) .. ` 


जितने पक्षिवगं के सभी जातिके पक्ली. सिह. हयी, #, ` 


“6 । = जर अनय वि 
महिष, गघे, ऊंट श्रादि पचेन्दिय चतुष्पद . पञुवगं श्रीर श्र विः 


भाणिवर्ग है वे सव -- 16६९) । 


मागमियाए्‌ उस्गिणीद्‌, होहिति वीय मचा 1. ..; ` . ` 


तरि चयस, नराणकत्ोय सण्णा ।९७०।. : 1 
(जागामिन्यां उत्सर्पिणयां भविष्यन्ति 'वीजमात्राणि 1 ˆ 
भसनत युगानि, नराणां ततश्च .सवर्णानि ।). - ` - : 


नम -माथामी उत्सपिणी काल ( के प्रथम श्रारकं „ मे वीज ध 
र्ग 1.उस्र समय मे.मानव वं के बहतर (७२) सत्रं अर्थात्‌ सह. 


र. नारी-युणल होंगे ।९७०। प 


(भविष्यन्ति बिा मानासिनः, दासप्ततिः ते बिलास्त॒ ८; 
उभयतोः तटयोः नदीनां, नव नव -एक्केकके कूले ।) `“ ` 
स वंचे बे ७२.यिल हो \ दि क दो तम 
होगे ' नदिर्यो के दोनों तं ¶ 
स तर पर-नौः ् विलो के हिस्रावसे होगे {९७१५ 
प ठ वीजमेच्ं, होहि न्वेधि्ीवजाततीणं :/ -. 


= निसाए सन्तर कोटस्त 1९७२} :. ८ 


हिति विरावाती, बावत्तरि ते पिलाऽ वेषड्हे।. .. ` ` 
(पा तठ नण, नप नव कके वक्‌ कृले, ९७१।' , ~: 





२०० |] [ ्ित्योगालौ पह्य 
स्स भरक्तार धवल पक्षकेचन््रमाकी तरह वृद्धिकौश्रोर बगर्र 
लोके एवं काल में उस समयक मनुष्यों कौ सहसा ही ` मनःशुद्धि 
होती है 1६६६ 4 
बिज्जाग य परिवृढ, पुष्क फलाणं च गोहीणं च्‌ । 
आउय सुह रिद्धीणं, संटाणुश्चत्त धम्भाणं ।९९७] 
(विधानां च परितद्धिः पुष्पफलानां चौपधीनां च |. 
अश्च सुखन्रद्धीणंः, संस्थान-उच्चत्व-धर्पाणाम्‌ ।) त) 
विचयाश्रो, पुष्प-फलों, जौपधियोः मरायु, सुख. समृद्धि. संस्थान, 
उत्सेध (ऊंचाई) प्रर धर्म इन सव की उत्तरोत्तर ` श्रभिवृिं 
होगी 1६६७ | , ध 
दूषमकालो होदी, एवं एं णो परिकदेर । 
दृससममुस्मुमकालः पदटूढमाणं अनो वरेति ,९९८। 
दःपमकालेः भव्रिध्यति, एवं एतद्‌ जिनः प्रिकधयति । 
धिः ¢ ५ [+ 
इःपम सुष्पम कलं प्रवद्ध मानं तः तर बन्ति /) ` ४ 
इस प्रकार का दुष्पम काल होगा सा जिनेश्वर कहते ह। 
इष्यमसुषम काल को इसी लिये प्रवद्धमान काल कहा जाता 
दै ।६६८। | । -. ध । 
पन्धरयनदीण उट्दी, उुड्‌ठी.वित्नाण नाण सोक्तवाणं ; 
चण्ड तरि रिडण बद्दी, दसमु पि वासेषु बोधव्वाः।९९ ९। : 
(पवतनदीनां बुद्धिः, वृदिरवन्नानज्ञानसौख्यानाम्‌.। 
पण्णापपि ऋतूनां वृद्धिः, दशस्वपि वर्पपुःचोद्धन्पा ) . - 
-.. „ उत्सर्पिणी कालके उस दटुःपम-सुपम भरकम दयौही क्षेत्रो 
मे पर्वतौ तया नदियों की वृद्धि होगी । विज्ञान, ज्ञान `एवं सौस्य 


कौ वृदिहोमी। दहो ऋवु्रो के प्रभाव गरुणश्रादिमें भी अभ्रिवृद्धि 
होगी ।६६६। ५५ ४ ० ८ 


घण सचरसवण्णं, फलाद भूटाहं सन्प्क्खाणं । ठ 
सन्तर दक्ख दाडिम, फणसा उसा. य पद्ढंति ।१०००। 


३०२ ] [ तित्योगाली पृध्रय 


दनः यथा समय अमृत के समान सरस जंल की प्रच्छी वर्षी 
दोंगौ जिससे कि मानव वशं में किसी. प्रक।र के रोग संघात उत्पल 
नहीं होगे 1 १००३। ह. 
भह दुसमाद तीसे, सत्तण्टं कुलगरोण उप्पत्ती 1 | 
कयच्वा आणुपुव्वी, जह परिवादीए सव्वेसिं । १००४ ` 
(अय दु पमायां तस्यां सप्तानां कुलकराणां उत्पतिः। 
कर्तव्या आसुपूरवीः, यथा परिपाटूया स्वेणाम्‌ 1 
उत्सपिणी काल के उस दुःषम नामक दवितीय आरक मे सात. 
ुलकर उत्पन्न होंगे 1, उन सव का परिपाटी. के अनुसार आनुपूर्वी कर 
लेनी चाहिए । १००४ । । 
पटमेत्य विमलयादण , सुदाम संगम सुपास्न नमे य । 
दत्ते सनदे तस॒ मं , इय सत्तेव निदिटा ।१००५। 2. 
(थमोऽ विमलबाहनः, सदाम संगम सुपा नामाच्‌ 1... 
दतः घुनखः तपु, इति स्तव निर्दिष्टाः ।) . ` त 
शवम्‌ तकर का नाव विमलवाह्न, दवितीय -सुदाम, तीरे 
संगम. चौथेःसुपाश्वं नामक, पांचवें दत्त, छु सुनख श्रौर सातवे 
तसुमं होगा । इस भकारये सात कुलकर वताये गये ह १००५। 
उस्सप्पिणी इमीसे, -मिनियाए माए य गंग सिषूणं । .. 
एत्थ वृहुमज्च देते, उष्यण्णा कुलगरा सत्त , १००९६ 9 
उत्स्पिण्याः इमायाः, द्वितीयायां समायां च गंगासिन्ध्योः । ` 
जत्र बहुमध्य देशे; उत्पन्ना. ङलकराः सप्तः |) . - -:+ ~ 
~ , उ भ्ागामी उत्सपिी को दूरी सा प्रयति द्ितीय आस्क. , 
मगंगा भौर सिन्धु के ` मध्यवर्ती, परेश में सात. कुलकर उत्पन्न. 
+ क । 
५ ५4 सूत्रे भ्रागामी  उत्सपिसीकाल ` ` 
` वताय श्रारक मं भरत कोत्र भावी घात कूतकस ॐ इस्त 
भकाग उल्लिचित रहः त + ~+. ५. | 


. 


„^~ 


३०४ | [ तिल्योगाली षदत्य 


चड सु वि एएवए सु, एवं चरसुवि य मरहवासे षु । . 
एक्केककम्मि उ, होहिति इहृगरा सत्त ।१०१० 
(चतसुष्वपि ेखतेपु, एवं चतुप्बपि च भरतेषु । . 
एकैककै तु, भविष्यन्ति इककराः सप्तः |) =.  . , 
इसी प्रकारः रोषचारोंही रेरवत क्ष्रौं तथा--चारों भरत 
क्षेत्रो मे, प्रत्येक में सात-सात कुलकर होगे १०१०। = - - प, 
गाम नगरागराणं ,. मोरल सवाह संविवेसाणं । | 
इरनीति रायनीतीण, कारगा कलगरा तद्या । २०११ 
(्रामनगराकराणं, गोल संवाह सन्निवेषाणाम्‌ + 
कुर नीतिः राजनीत्योः) कारका ुलकराः तदा “अ भ 
उस समय के.वे कुलकर ग्राम, नगर, ्राकर गौनुल, संबोह 
एवं सन्निवेशो तथा कूल नीति एवं राजनीतिः फे निर्माति 
होगे १०११  , र 9 


० =; 


आसा हत्थी गावो, गहियाई रन्ज संगह निमित्तं । .::. “ 
ववहारो लेदवणं , दोही सामाई एसि तु ।१०१२।' | 
(मश्वाः हस्तिनः गावः गृहीतानि रोज्यसंग्रहनिमित्म्‌ । =... 
व्यवहारः केखापनं, मविष्यति सामादि एषां तु) = | 

उन कुलकरो द्वारा.षोडो, हाथियों, गायों ग्रादिः कोः राज्य 
संग्रह के लिये पकड़ा जायेगा । व्यवहार अर्थात्‌ श्रादान-प्रदान, लेखन 
ग्रीर साम आदि दण्डः नीत्तियों काभीं इन्दी के -संमय मेः प्रचलन. 
होगा 1१०१२ न. 
उग्गा मोगा र्ण्ण, खंत्तिया संगहो भवेच टह]. : 
उप्यण्णे अगणिमिय, रुधणमातीणी काहिति 1१०१३। ~“ 
(उग्राः भोगा (जाः) राजन्याः; ्त्रियः संगरः मवेत्‌ चतुर्था । 


`` उत्पत मगन) च, रन्धनादीनि करिष्यन्ति !)'' ` ` 


५ 


३०८ | { तित्थोगाली परलय 


दूषम स्वम कलयो, उद्ही घ्रमागाग कोटी कोटीयो अ 
जिण चककि दसाराणं(ालुदेवाणं), पषिवि समासं पवकुलामि ।१०२४। 
(दुपमसुपमाकाल; उदधि समानानां (सागरोपम) कोट्या कोटिकः। 
जिनधक्रि बाुदेवानां, किमपि समासेन परवक्ष्यामि 1 अ 

उत्सपिणी का दुःषम सुष्पमं काल एक कोटा कोटि सागरोपम । 
(४२,००० वपं कम-इस प्रकार का उत्ते होना चाहिए परः इस 
गाथामें एेसा उल्नेख नही. है)- का होगा 1 अवरम जिन (तीर्थंकर), 
चक्रवर्ती र दशार्हो के सम्वन्व मे संक्षपतः सुख कर्मा । १०२४ 
नगरम्मि मत दुघरे, सुम्‌ रायस्स भारिया भदा । 


यणिन्जे सुद सुत्त, चोदस सुमिशे उ पेच्विहिति ।१०२१।. 
(नगरे शतदवारे, सुमति राज्ञः भार्या शद्रा । | 
शयनीये सुखलुपता, चतुदश सप्नानि तु रक्षयिष्यति ।) 


शतहार नामक नगरे राजामि को रानी भद्रा शय्या 
पर सुख पूर्वक सोती हुई | निम्नलिखित) चौदह्‌ स्वप्न देखेगी 1१ ५. 


गय-उतभ-सीह-मभिसेय-दाम-तपि-दिणयरं जयं कभ |... 
मर सागर-विमाण मवण रयणुचय-पिहिं च ।१०२६। 
(गन पमपिह-अमिपेड-दाम्‌-दधि-दिनकरं त-इ | 
प्मप्र-सागर-तरिमान भवन-रत्नोच्चय-रिंसि च ।) त, 

गज, वृपभ, सिह; ग्रभिपेक, दाम शशि, सयं, महस्य, कु भ- 
कलश, पञ्मसर, ` सोगर,.- भ्नवनः { विमान नहीं ), ` रत्नराशि शरीर - 
निधू माग्नि ११०२६ न 0 


<~ 


एते चउदस मुमिे, पाद मदा सुहेण पस्त्ता ¡ ` . : 
क 4 क 
न र्याण उववण्णो, इच्छसि महायमो अप अ महायो पडमोः।१०२७॥.: १०२७]. : ` : ~ 
८ वदा.तोवंकरजीवः देवलोकाद्‌ गभे अयतिः तद्य तीर्यकरमाता, द्वादशमे ` 
- स्वप्ने विमानं पप्यत्ति) तोर्यकरर जीयभ्य नरकान्‌ ` गे च्यवचावस्याया वु | 
माता भवनं प्यति) क. = 





३१० 1 [ तित्योगालौ पह. 


इसी प्रकार शेप चारों एेरवत भौर त्रायों.भरत कैर्वा. 
चन्द्र का हृस्तोत्तरा नक्षत्र के साथयोग होने पर आठ तीर्थकर प्रपनी . 
अपनी माताकौ कूक्षि में उत्पन्नं होगे 1१०३०, 
जो सो सेणियराया, काटं कारण्‌ कारु मापम्मि । 
रयणप्पमाए तीसे, उव्वहित्ता य इदयम्मि ।१०३१। 
(यः स॒ श्रं भिकराजा, काट छरत्वा कारमासे । 
रतन प्रभायां तस्यां , उद्त्यं च हके ।) 
सीमंत नरगामो उ, याड परिपाछ्डिण तो मेमं । 
चउरासीति सहस्साणं, ासाणं सो महापठमो ।१०३२। - ` 
(सीमंत नरकात्त . आयुः परिपाल्य ततः मगवान्‌ । ˆ ` 
चतुरसीति सदस्ाणां, वर्प्णां स महापद्यः ।) 

भगवान्‌ महावीर का परम भक्त राजा श्रेखिक था, वह अपनी 
श्राप पुणंदहोनेषर कालघर्मको प्राप्तहो र्नप्रमा नाम कमे 
उत्पन्नहौ वहां सीमन्तनरक कौ अपनी ८४.००० वषं की प्र 
पर्णकर वह भगवान महाप के खूपमें रानी भद्रा की कुक्षि मेष 
रूप से उत्पन्न दोगे ।१०३१-- १०३२) 
चेचस्स सुद्ध तेरति, चंदे हत्युचरेण जोगेणं । 
सिद्धस्य महा पउमा, जाया दस एकप्षमरणं ।१०२३। . ,. 
(चैत्रस्य शुक्र त्रयोदश्यां , चन्द्रस्य दस्तोत्तरेण योगेन । , .. . 
सिद्धार्थे मदापद्राः; जाता दश एक समयेन ।) भ 


चते शुक्ला चतदेशो को चन्द्र का दृस्तोत्तराके साथ योग हीने 
पर सिद्धार्थं मौर महापद्म *० तीर्थकर (दशक्षे्नोमे) एक ही समय. 
मे उत्पन्न होगे ।१०३३। 
नाणा रयणा तरिचित्ता, वमुधारा निवदिया कदकरटेती । ` 
गंभीर मद्र सदो च) दु"दुमित्तोडियो गयणे ।१०३४। 
(नाना रत्न विचित्रा) वमुध्रारा निपतिता कट कटन्ती । 
गम्मीरमधरुर शरव्दर्च दृ'दुभिताहितः गमने |) 
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+ [ तित्योगाली पदः 


भद्ध नवमा य मासा, वापा तिने हंति वोकूकता 1. ५ 
दवपुष्षम कले, तो उषपण्णो महा पभो ।१०३८॥. * ` क 
(अदं नवमा च मासा, वर्पाणि व्रण्ेव भवन्ति नुत्ान्ता । ` 
दुःपप सपमा काले, तत उत्पन्नो महा प्म; ,) त 
` आगामी उत्सपिरौ काल के दुष्पम सुपम नामक तृतीय 
श्रारकके तीन वपं श्रौर साद ्राठ मास व्यतीत होने परःमहपि् 
तो्थंकर का जन्म होगा।१० ३८] ८» ~ 4 
-खुरुसीति सहसाहं, वासा ससेव पचमापाय। . 
वीर महा पमाणं, अंनरमेयं तु चिन्नेयं ।१०३९। 
(चरसीति सह्राणि वर्पाणि सपैव पंच मासाश्च । 
बीर महापद्मयोरेतरमेत त्‌.विशेयम्‌ 1) 1 
पगतान्‌ महावीर ओर महापद्म इन दोनों कवीन, कात 
का भ्रन्तर ८४,००७ वपं भौर पाच भास समभना चाहिए 1१ २९. ४“ 
ता उ देवो, देवा आणंदिया सपरिसग्गा । . 
भवम महापउमे, तइोक्कः सुदाहे जति ,१०४०। - - 
(तष्टस्तु देव्यः, देवा आनन्दिताः सपरि पतकाः । 0 
भगवति महापदं ,बरलोक्यसुखावहे जाति 0. 
लोक्य को सुख प्रदान करने वलि तीर्थकर मगृवान्‌ महापशर 
के उत्यन्न होने पर देवियां वड़ी ` प्रसन्न होगी श्रौर' श्रपनी परिपदों 
सहित देव देवेन्द्र घ्रानन्दः का भनुभव करेगे १८४०) ~ १ 


जायमि महापठमे, पडम मणि कणगवर्‌ वासं । ~ : <. < 
9 दवा, इरिुनट सियरोमना ।१०४६। ^ 
(जाति महापञ्च, प्मभगिःरत्नःकनकवरवरषम्‌ ॥ 


“~ 9 ध [प 
पृ चन्त दवसंवाः, हरववोन्लसित रोमाख्ाः।) ` 0 
„ _ --भगवान्‌ महापद् कां जन्म हीने पर टूर्पातिरेक. से पुलकित 
ठो देवों कै भूद पद्ममशियो, रत्नों ओर स्वरमृदराश्नों'की वडी 
सुन्दर वर्या करेगे ।१०४१। 9 


5. 


ह 
















म, [न 12; 
क ~ ~ 
¢ ५ 4 न 
क 9 
१ ५२ $ 
11 क ॥। 
^ ध्य ५ 8 मक 
व ह ^ च 
2. भ अ ह ~ 
5 * & 0 ‰- 3 ४ 
ना ^. बः 5४ ॥ ध + 
4" “ भ +र १ 
प = न पि > द ~ श "क 
५५ (श श ४९ क 4 कर {^ ६ ५ 
२ = £ [नि {भ अ गम £ 
1 [अ ६ श्न द 2 + > र क हू त र 
४ ४५ ५ * १ 4 ५८ ग अमः भै १७ १.9 + 
9 4 ह ^“ 2 ~ "< १८६ दः {४५ ४ = ५, 
‰५ च = ८ (1 व) ~ "^ 4 क ष शकण ५१ ५4 ५, 1 
त क, न द > = 1 ५ श न क ठ ॐ 
>॥ + (॥ : „६2 ३" क 2 + 2; चस १. सल न 
क = ‰ = ४ 4. ( 
31. ~ भन =. = ~ {+ द * ~ {= { शनं „न # ^ +. 
{* 4 = इ ^ ४ ५ ॥ { ५ क न य ॥ (४4 = #+^ न # ४.५, 
१ ‡१३ [4 ४ द > ~ १५ १५, + चम [ह ‡~ ६ ४ „2 भ ि 
् 1 ५. > # न्ध ४ 4 प [॥ 
(॥ ५ श्ट 3 + 2 द ० + $ ९ ३ 
[+ { ॥ ~ च # न्क = ॥- ॐ ¢ < = ॐ 1 
२.९ ५1 £ क नदर 32 १. = 8 ५ 9 र १ $+ 1 4 4 > 
९८ क { ८ कन (^ + 71, त १४ र ७ ॥ 
{. १2 हः 4 + प = 
कक न ण दा, शः 2 हः = म. ४ ८. क क नप दू" -9 ~ 
भ 4: „ ५4 [षे व (न के, ४ ॥ि ल > 3 
[1 ट 1 ~ 1 = (भ [2 डः ५ न र श्न 
~ ^ ई न ५ = अ ६४ (4 ६ ४५ `#^ 1 
2 दृटः ई य +^ ए [] म न १ ०५ ~ ५ „ ५ पर 
^ ५५५ + शल ग्य ~ ॐ ~ + > + ६८ 
1 [ ० र * ५ नि 2 ९3 करण ५. चः 
[> ९ £ उ > (| [ता =: & 3 ५ ५ ४ 
(नी {2 > अ ~ $~“ क उन (न ४७५ ~ ९ > ॐ ९ ५.८ 
= ` ०. क रै = भ (क ~ ¢` {९ (5५ ट ८ ४4 
7: { (1 - क [व + +, र~ #< ददद भभ 
धम {7 ~ ध 1 ८ ग 12 < क 
¢ 1४ १ ष्म दैः क "* 9 १ = ए ~ 9 ४५ 
1) ह ॐ १३ [भव्‌ + ३. “~ ~ कै 4 द 3४ 
[1 नि क र < इ ई शयः ॐ. ८“ ¬~ ४१ ग 
४29 > 4 9.4 ६. अ अकच क ई ६, 
हः “~ ~~ ॐ " कः > {4 + ९ ~ । 
< ॐ 
ई 7 श्ल प „५ व + च श ५, (म 
श्ल (+ कच, श रद "2 + ४ व त ^ म. 
ण्डे भ द भ हिः तव र च 1 र ॐ क $ 
~ ५ न ५ = ५६. , ॐ 
= (१ ¢ ति ८... ॐ क .32ः £ ^ अद ८ 4 ५ ल ~ = अ [0 8 +~ भ | 
॥ (न ल ध ४५ क+ " = 3 + [१ श) 4 पी ॥ [र २ 
* * र (1 द्र इ~ 4 “` [भ + , उद 1 (1 
*.. 4 , ध „ह च > न "ॐ „^ © ~ उ 
ध नः ~ इ ~ न क (5 „ "ष्ष् ८८ £, ॐ 
~ च क 11 ० १९ [१ कक [9 ट 1 ९.१ ५6 
क दत ग र नि ५ नन ~ == ~ {> वि टः 
शर्‌ श रे [क ० ध : 33 + ~ # 2 
छग द्र + = अ श > (1 ण = 
द 3 श आ. शः 5 + षे 
क. ५: ज के >) ध क ई > ्् 3. 9 
0 २ 1 कथ न्थ क क स्क 





1 ^ 
0421. 


0) 


3 


९ 


क 


ॐ 
र: = ४ 


ध. 


ध 


५१ 
पे 


„. मनुप्यो की श्रपेक्ना प्रत्यरि 


३१४८ |[ -तित्यौपाली पद्य 


उस समय लोग पारस्परिकद्रपतथा वास सै.रहित; तिप्त 
उथल-पुथल, भय, दण्ट, आतता के. श्राक्रमणा, ईति-भरीति 
(महामारी), श्रौर चौर लुटेरों के भयसे विहीन तथा करभीरपे 
उन्मुक्त होगे १०४५ । क । 


मह बडठति सो भगवं, सुमतिरायस्स संगतो धी । 
दासीदास परिुरो परिकिण्णो पीटमद्देहिं !१०४६। : 
अद वद्ध त स भगवान्‌. सुमतिराजञः संगतः धीरः, 1. ; , ५ 
दासंदासपरिदृतः, परिकीणेः पीठमदुदैः |) =` , ~, ४ 


सुमति पत्तिक श्रानन्दवद्धकः वे धर्यगाली:प्रभ महापद्मदास- | 


दासियों से धिरे हुए एवं सुखासनं पीठम्‌ आदि. प्र सृशोभितहौ 
वेने लेग । १०४६] 


१ 
^ “~प. 


अधित सिरतो सुनयृणो, रोधो थवट्दती पतीन 1. 4 
वरपउमगन्भगोरो, फन्लुप्पल गंधनीसासो ।१०४७1 1 
(नित शिरजः सुनयनः, विम्बोष्ठ; धवलदन्तप॑क्तीकः 1, -: „7 ` 
बरपञ्मगभगेरः, फुल्टोत्पलगन्धनिःरवासः । म) वि 


भगवान्‌ महापद्मं रमर सन्निभ काली केश राशिः प्रति भुन्दर 
विशाल लोचनं युगल विंम्वे फल ल्य लाल-लार्ल श्रौष्ट-पुद, स्वच्छ 
चनल दन्तपंक्तिप्रों वालि, श्रेष्ड प म॒ के गभं केसमान.गौरर्वय 


जीर प्रफुल्ल नीलकमल के फुल को गन्व के सुमान-सुगृन्धितःए्वास 
निःश्वास वाले होंगे 1१० ४७ 





जातीरो उ भयं, यप्परसिविहिएषहिं तिहि उ.नारेहि + 
केतीदि य पुद्धीहि.य हितो तेहि मएएह । १०४८। 
(जातिर्मरत भगवान्‌, भभ्रतिपतितेक्षिभिस्तु ज्ञानः. 1 ~: ध 
नान्तपमस्व पृष्टिमिरच,-जभ्यृथिकः तेभ्यः मयजेथ्यः ।) 


व प्रमु महाप्दूम जातिस्मरः जान तथान्कभीः क्षीर र्महोने.वालं 
मति-श्र ति-ग्रवधि- रीन ज्ञान से युवत . तथा ठस समय के स 


उकं कान्ति एके पुष्टि वाते होगे । १८४८1 


३१६ ] [ तिव्योगालतो पल्पः  , ` 


तत्पक्चात्‌ माता-पिता शुभ तिथि श्रौर शुभ. करण में महपग्र ~, 
का वड सामन्त कूल मे-उत्पन्न हई यशोदा नामक एक न्दर रज्‌; | 
कूमारीकेसाय विवाह करेगे ,१०५२ । । 
भर हमि ठम राया, हय-गयरह-नोह्‌ सं ष. 
तो माणि भूद्‌ देवो, काहिति पण्णभदूदो य॒ १०५३। . 
(रा ~ 
(भरते प्रथमो राजा, हय गन रथ योध स्रं सैन्यम्‌ । . ` 


ततः मणिभद्रदेवः करिष्यति ूर्णभद्रर्च |) ५. 


मरहापन्न भागामी उत्सपिी कालम भरतक्षेत्र के प्रथम्‌ ; 
राजा होगे मरिभरद्र ओर पूर्णभद्र देव उन राजा महापद्मके तिये. 


भश्व-गज एवं रथारोहौ योद्धा की एक अति विशाल सेना संगति . . 
करेगे ।१०५३। १ 


नम्हा देवा सेणं, पदियम्गंति उ पृच् संगहया । - 

तम्हा उ देवसेणो, देवासुर पूजितो नामं | १०५४ 

(यस्मात्‌ देवाः सैन्यं, रय्र्ति तु पूतं संगतिकाः । 

पम्‌ तु देवसेनः, देषाहुरपूजितः नाम ) | 
पूवं भव के भित्र देवों दारा सेनाके संगखित किये जाने 

कारण महापद्म का इरा नाम देवासुर परजित देवसेन. भी प्ररि 

होगा । १०५४५ (4 - 

धवलं गयं महतं, सत्तम्‌ परडितं चउदुद॑तं । क 

वाहेति विमर जसो, नामं तो विमहबादणोच्चि १०५५। र 

(धवलं गजं महान्ते, समांगप्रतिष्ठितं चतर्दन्तम्‌ ॥ । | 

बाह्यति पिमल्यशः, नाम भतः विमलवाहन-इति ।) +. 2. 
विमल यदा -सुन्दर चधरर्दन 

नामकः एक महान ए मागो 1 

राम विमलवेाहून भौ प्रसिद्ध होगा ।१०५५। 

11. 

व ) गतेहि पच्चक्ष्रो 1 १.०५ ९ 
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विनापि करते ह--“भणवन्‌ ! तीथं का प्रवर्तन कौजिये' ।१०६५। 
एवं जभिषृणन्तो, इद्धो न्टारविंद सरिस । 

रोगंतिय देवेहि, सयदारंमि य महा परमो ।१०६६। 

(एवं अभिस्तूयमानः, घ॒द्ध फल्टार विन्द सदशयुखः 
रोकान्ति देवैः, शतद्वार च महापद्मः ।) 


लोकान्तिक देवों द्वारा तद्वार नगर में इस -प्रकार की स्तुति 
की जाने पर कमल के खिलं दुष्प के समान नेतरौ वाले भगवान्‌ 
महापद्म बुद्ध (विजञप्त) हुए श्रर्थात प्रभ को तीथं--प्रव्तन का 
प्यान आयेगा ।१०६६। ध 
मणपरिणामो य कतो अभिनिक्खमणंमि जिणवरिदेण । 
देवेहिं य देवीहि य, समंतो उच्छुयं गयणं ।१०६७। 
(मन परिणामश्च छतः अभिनिष्क्रमणे जिनवरेनद्रंण । 
दरव दृवीमिश्च, समन्ततः उत्वं गगनम्‌ ।) ं 
नशवान्‌ महापद्म ्रपने मने भभिनिष्कमण का हद्‌ निक्तरय | 
करग श्रीर्‌ देवों तथा देवियों द्वारा माकाश दिव्य घौषोंसेगुजस्ति. 
कर दिया जायेगा ।१०६७। । 
भण्‌ नाणमंतर, जोहसवासती विमाणवासी य । ` , 
रणियज्ञे गयणयक्ते विज्युज्जो गो क ओ दिष्पं 1१० ६८।.. 
(भवनपतिः वाणव्यन्तर ज्योतिपासी विमानवासीमिंरव । ` 
धराणतत्ते गगनतले पिय द्योतः कृतः किप्रम्‌ ॥) 


भवनपति, वाणमन्वर्‌, ज्योतिष्क मरौर वैमानिक देव त्ष 
ृथ्वीतल पर रौरं भका में विजली का परकाश.करेमे {१ क 


जे नालगङमारे, रज्जेटवित् तं महापडमो + 
<तत्तकणग्रण्णो, मंगमिर्‌ बहुलस्स दसमीए ।१०६९। 
ज्येष्ठं नलिनकरमारं, राज्ये थापायत्वातं महापद्मः 
बहुलस्य 
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- रंपाद्‌ षि पुज्छ॑तो 


३२२ | 1 


पण्णासमायामा, घरणुणि वीयर पणवीसायाया ।;.-. , 
छव्यीसदतस्सेहा, सीता चंदप्यभा भणिया । १०७४ 
(प्चाशदायामा, धन्‌-पि विंशतिश्च पंचविकात्यायाता† 
पट्विरव्युत्सेधा, सीता चन्दरप्रमा भणिता!) ५५ 
वह्‌ चन्द्रप्रभा नाम वान्नी पालकी ५० घनुप लम्बी, मध्यमे २५ 
भ्रोरशेष श्रागे पीछे के भागों में २० घनुष चौड़ी तथां छततीस नृप 
ञ्ची वताई गङ्‌ हं । १०७४ 
सीयाए मज्छञयारे, दिव्वं मणिरयणकणम विंब । 
सीहासणं महरि, सपाय पटं जिणवरस्त ।१०७५। त 
(सीतायाः मध्यदवारे, दिव्यं मणिरत्नकनकमिभ्वितम्‌ । . ~ - 
सिंहासनं मह्यं, सपादपीटं जिनवरस्य 1) 


उस चन्द्रप्रभा शिविकाके वीच्ोवीच उन भगवान्‌ ५ 
तीर्थकर कै लिये पादपीठ सरित दिव्य मियो, रत्नों एवं त्‌ 
निमित्त एक महा मूल्यवानु सिंहासन होमा ।१०७५। . 


भार्य मार मउो, मासुर बोदी [ए] पटनरणमालो । न 
सियवत्थ संनियत्थो, जस्त य मोन्ठं सयसहस्सं ।१०७६। -. 
(भाटहित भाुङटः, भासुर बोंदि प्ररम्बवनमाटः । ` 
सतक सन्न्यस्तः) यस्य च मूल्यं शतसदलम्‌ ।) 


सुविशाल भाल पर श्रति ललित मुकुट धारण क्यि 


मकाशमान देह छवि वाजे माजानु विशाल वनमाला से १ 
एच लाख स्वशं-मुद्राओं के मूल्य वाले दवेत वस्व को .बारण. 
हए -1 १०७६) ध 


यण भणं अन्ज्रवसाणे्ण सोहणेण -जिणो । 
जारुपत। उत्तमं सीयं ।१०७७' .. 
(पष्टेन ध 
3 मि भध्यवतायेन शोभनेन जिनः । ध 
ईन्यमानः, रोदति उत्तमां सीताम्‌-।) 
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(वनखण्ड इव हसुमितः पद्रघरो बा यथा शरत्काले । 
शोभते दुघुमभरेण, एवं गगनतर पुरगणेः 1) ` ^. 
जिस प्रकार प्रफुल्लितत सुविशाल पुष्प वन श्रथवा शंरद्‌ ऋतु 
मे पद्म-सरोवर यत्र तत्र-सवंत्र खिले फलों से सुशोभित होता है, उसी 
प्रकार सुरो एवं सुरवालाश्नों के समूहो से व्यार. वहं का गगन मुण्डन 
वड़ा सुशोभित हौ उठता है!१०८१। 
अह सिद्धत्थवणं ब जहा, यमणवणं सणवणं मसोगवणं | 
चूतवणं ब ुषुमियं, इय गयणयलं पुर्गणेहिं ।१०८२। 
(अथ सिद्धाथवनं वा यथा, अशनवनं सणवनं अशोकवनम्‌ । 
पूतवनं वा मितं, एवं गगनतलं सुरगणः ।) - . ~ ` 
देव-देवी वृन्द से व्याप्त गगन मण्डल इस्त. प्रकार शोभायमान 
होने लगेगा मानो सिद्धार्थं वन अणनवन, सुरण ठन. अशोकं वन्‌, 
श्रौर ्राञ्चवन एक साथ ही वहां कुसुमित दहो ढे हीं 1१०८२ ` 


अरसिवणं व कुसुमितं, कणियारवणं व चंपयवणं बा । 
तिरुगवणं सुङुमियं, इय गयणयलं सुरगणेहिं । १०८३} 
(अरृसिवनं वा कृसुमितं . कणिकारवनं बा चम्पकवनं वा । 
तिटक्वनं पुर्ुखमितं, एनं गगन-तलं सुरगणेः ।) 
देवों एवं अप्सराओं के समूहं से व्याप्त वहां का गगन मण्डल 
उस समया शोभायमानहो रह होगा, सानो-श्रलसी, कनेर, 
पक भीर तिलो के वन विविध सुन्दर पुष्पों से भरे पुरे हो लहलहा 
रहेहां १०८३१... 
धरपदहमेरि ्ल्टरि , दु दुहि संखसते्दितरीिं 
धरणि यगयणयत्े, तुग्यि निनागो परम रम्मो ।१०८५। 
र पटद-भेरि-स्लल्टरि-दु दुमि-शंख श्तेः तुगीमिः 
धरणितट गगनतले, तं निनादः परम रम्यः ) . । 
सक्रडा अत्यूत्तम पटहं भियो मल्लसिर्यो, दुदुभियौ शद्धो 


एय तर्यो के कास्य सतिरम्य निनाद वरातल पर भौर मगन मण्डलं 
महान्‌ समम 1१० तटा 
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जनिणवरमरणण्णवित्ता,) अनणघणद्यगव्भमर संका । 
केसा खणेण नीता, खीर सरी नाम यं उदहिं ।१०८८। 
(जिनवर मलुज्ञाप्य) अजन घन रुचक भ्रमर संकाषा + : ` 
केशा क्षणेन नीता क्षीर-सरिदीश्च नामकं उद धिम्‌ ।) 


शक्त प्रभु महापदयय कीम्राज्ञा प्राप्तकर काजल,..कालं- वादलः 


रुचक तथा रमर के समान काले उन लुख्ित केशों को.क्षण माच्रमें 
क्षीरसागरमें डाल लौट आयेगा १०८८ | १ 


दिव्यो मणस्स-घोसो तुरिय निनामो य सक्क वयणेणं । 
खिप्पामेव निलुक्को, ताहे पडिवज्जई चासि" ।१०८९। ;.; 
(दिव्यो मुष्यधघोपस्तुरहीनिनादश्च शक्रयनेन । ˆ :; : 7: 
सिप्रमेव निल प्त, ततः प्रतिपद्यते चारित्रम्‌ ) ५. 
तदनन्तर शक्रके कथनसे तत्काल देवों तथा मनृष्योंदारा 
किये जाने वाले जयधघोप ओर तुर्यै ्रादि वाद्यो कीःध्वनि बन्दहौ 
जायगी ग्रौर प्रमु निग्रन्थ, चारित्र ग्रहण करेगे 1१०८६ .< 
कारण नमोक्कारं, सिद्धाणमभिग्गहं तुःसो गिण्डै ] `. 
सव्वं मे करणिज्जं . पाचंति चरित्तमारूटो ' १०९०। 
(कृत्वा नमस्कार, सिद्ध भ्योऽभिग्रहं त॒ स गृहुणेत्‌ । 
सवं मे जक्रणीयं , पापमिति चाखिमारूढः ।) 
वे सिद्धां को नमस्कार कर यह प्रतिज्ञा कररेगेः--“मेरे लिये 


सव प्रकारके पाप प्रकरणीयर्है" ( श्र्थात्‌ मै यावन्नीच- अव किसी 
प्रकारका पापनहींकल्ूगा) श्रौर इसप्रकार कीप्रतिन्ना, दाय 
वे चारित्र (पच मदात्रतत) ग्रहण करेगे ।१०६०। 


तिहि नणि समग्गा, तित्थयरा जाव होति गिहवसते । 
पदिवण्णम्मि चित्ते; चउनाणी जाव छखमत्था । १०९१। 
(त्रिभिक्षनिः समग्राः दीथकराः यावत्‌ भवन्ति गृहवासे । 
प्रतिपतने चारि, चतुत्तानी यावत्‌ चछास्था 1) 
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वरसाह सुद्धद समीए) केवलं नाम साल हेड मि । 
लड णुक्कडय सजो, उप्पण्णं लंभिया गामे १०९ ५।॥ 
(वैशाख शद्धदशम्यां. केवलं नाम सारस्य मधः । 
ष्ठन उक्छुट सतः) उत्पन्न नुम्मिका ग्रामे .) , | 
वैशाख शुक्ला दशमी के दिन जु म्भिका नामक ग्राम के बाहर 
शालवृक्ष के नीचे उकड्‌ ( गोदोहिका ) भआसनसे वहे हए वेले 
की तपस्यासे केवल ज्ञान प्राप्त करेगे १०६५ 
सेषाणंपि नवण्, एं वडसाह सुद्भद समीए्‌ ! 
हत्युचराहिं नाणं, हेही चगबं जिणंदाणं ।१०९६। 
(देषानामपि नवानां, एवं वैशाख शुद्ध दशम्याम्‌ । 
दस्तो्ामिङ्ानं, भविष्यति वुगपजमिनिदराणाम्‌ ) 
इसी पकार शेष € कष के € ( भ्रथम ) तीर्थकर भी वैशाल 
शुक्ला दशमो के विनं हस्तोत्तरा नक्षत्र के योग मँ एक साथ (एक हो 
समय में) केवल ज्ञान प्राप्त करेभे 1१० ६६। , | 
उष्प्ण॑मि गण॑ते, नट मिठ दाउमात्थिए्‌ नागे । 
रादृए संप्तो, महसेणवणं तु उज्जाण' ,१०९७. 
(उत्पन्ने अनन्ते) नष्टे तु वागस्थके ज्ञने । 
रतर। सम्पातः, महासेन वनं तु उद्यानम्‌ ।) 
अनन्त ज्ञान श्रन॑त दक्षन भौर श्रनन्त चारत्रके उत्पन्न होने श्रौर 
छाद्मत्थिक ज्ञान के नष्ट होने पर जम्त दीपस्य भरत क्षेत्रकेश्रागामी 
उस्सपिणी काल के) प्रथम तीर्थकर भगवान्‌ महापद्म रात्रि के समय 
मही विहार कर महासेन वन नामक उद्यान मँ समवृत होगे (*०६७। 
अमरनर राय मदम, पत्तो घम्मवर चक्कव्ि्ं (9 
बीयम्मि समोसरणे, पवाद मन्तिमाए्‌ उ । १०९८। 
(अमरनर्यजमदितः, प्राप्तः धर्मबर चक्वर्तीत्वमू । 
दितीवे समसतरणं , पावायां (अपायाया) मध्यमायांतु!). ` 
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वहत से केवलियो, मनःपर्यवज्ञान प्रौर भवविज्ञान की दि | 
से सम्पन्न श्रमणो के समूह्‌ से परिवृत्--सेवित वे, पनिुवननाय 
तीर्थंकर (अपने अपने क्षों मे) विचरण करे गे ११ ९६। 
वटू ठति जणव्रयवंसो, नरिणिङ्कमार रायवंसो उ । 
सन्भावो वि य वहति, एवं कालाणुमाव्ेण १११०। 
(वदध ते जनपदवंशः, नटिनीङकमार राजवंशस्तु । 
सद्भावोऽपि च बद्ध॑ते, एवं कालानुभावेन ।) | 
इस अकार उरसपिणी कालके उर्वंगामी वद्धंमान काल, 
भ्रमाव से, जनपदो की. संस्या-श्री-समृदि नलिनी कुमार का राजः 
वंश श्रौर सद्भाव ( ्रागमज्ञान-सम्यगज्ञान ) की उत्तरोत्तर परभिनृद्ध 
होगी ।१११० । र 
नि्धविय कम्मजालो, कत्तियवहुटस्स चरम रातीए्‌ । : ` ` 
सिन्छिदिति नाम पडमो, अण्णाएु पावा नगरीट { ११११। 
(निष्डापित कर्मजाः, कार्तिकरवहुरस्य चरम रत्रौ । ` 
सेत्स्यति नाम पद्मः, अल्यायां अपापा नगर्याम्‌ ।) 
अन्त मे जम्बरदीपके भरत क्षेत्रके आगामी उत्सधिणी काल 
के प्रथम तीर्थंकर महापद्म कात्तिक की मासकेट्ृष्णपक्ष की प्रन्तिम 
रातिम होप ग्रघाती. चार कर्मके जाल को भी पूणेतः समाप्त कर 
भ्रपर्‌ अ्रपापा नगरी में सिद्ध, बुद्ध एवं मुक्त होगे ।११११॥ . , ` ` 
नवसु वि बासे सेवं, सिदधत्यादीय जिणवरिदाड । ` ^^. 
` साईमि जोग-जे, कत्तियबहुखरपत अंतम्मि ,१ ११२।. 
 जवस्वपि वर्ष्यं, सिदधार्थादयर्च मिनवरे्राम्तु । ` 
स्वाती योगवृक्ते , कार्तिकवहुटस्य जन्ते) ` ` 
परसी प्रकार ठाई दवीप क ञचेप चार भरत तथा पाच ेरवत-- . ` 
न लोमे भीसिद्धायं चादि उत्सपिणी काल के € प्रथम तीर्थकर , 
क्रः द्यादोर पएरामस्य श्री रजेनरसूरि ब्रन्यागा व 


१ । रादुपलव्ध प्रतो बु "वद्ढति 
मरएवयणुवंो"*-- वि पाटः; विचत्ते ! - - `. . 1 
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(नवर प्रतिलोमानि, तीर्थोद्गाटिकवीर भणितानि 
¢ $ [+ ¢ ^^ 
तीथ करान्‌ आगमिष्यतः नाम नामभिः कीतयिप्यामि |) 
इस अवसपिगी कालके २४० तीथं कोके 
उत्सेध श्रादिका जो अनक्रमशः वर्णान किया गया 
मदावीरने व्यतिक्रम अर्थात्‌ प्रतिलोमात्मक गनुक्रमसे वही न ५ 
भयु उत्तेव भादि श्रागामौी उत्सरपिरी काल की दश चौवीसिय र 
तीथकरों काभी ती्थ-्रोगाली ( प्रवाहं ) में वताया १८. = 
भ्रागामी उत्सपिणी काल कर तोथङ्करोंका नामस्मरण-पूवक क - 
करूगा ।१११५। ५ 
हा पमे हिय सुर्देवे सुषसे य सयंपमे । वि 
पन्नाणुभति अरहा, देवगुत्तो य होहि ।१ ९. . * 
(महापद्मः हि च सुरदेवः सुपार्वश्च स्वयं प्रभः । ` 
[9९ ¢ [> 
स्वाति भेत्‌. देवगुप्तर्च भग्रिप्यति |) | | 
पहापन्न (१) सुरदेव (२ सूुपादवं (र), स्वयप्रघ (४), ` 
सवानुभूति जिन (५) देवगुप्र (६) ओर-- ।१११६। ष 
द्ग पटाल पृत्तेय पोल सत्त शीिय । 
शणिसुच्यते य भरदा स्वभाव मिउजिशे ।१११७। ' 
(उदकः १8 लपुत्रशच, प्रोष्टिलः शतकीर्तिश्च । 
[> [५ न 
ध सुनरतर्च अर्‌, स्वभावविदो जिनाः 1) | 
उदक्‌ (७), -पेढाल न (८) पोटिल (६), शतकीत्ति (१०), 


मुनि सुव्रत श्रुत (११ ये व्रिकालवर्तीं भावों को देखने जानने वातं 
जिनेश्वर ११७ ` ५ 


अममे णिक्कसाए य; निष्पलाए्‌ य निम्ममे | 


वित्तये समाही य, मागमिस्ता्‌ त होहिति । १११८] 
(अममः नप्कपायस्च, निष्पुटाकसश्च निमंमः। 

चित्रगुप्तः समाधिर्च, आगमिप्यायां मविष्यन्ति |) , "` ` 
४ भ्रमम (१२). निप्कपाय (१ ३), निप्पुलाक (१४), निर्मम (१५) 
ततशृत (१६), समावि (१७)- ये भागामी चौती के तीर्थंकर 
तथा--1 १११८} . . ^ ष (ण क 


(१ 
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(अंत विजय त्रियकू्‌ (१), एते उक्ता चतरविं्तिः 
भारते वपे केवलिनः, आगमिप्यायां भषिप्यन्ति। 
; धमेतीथस्य देशका 
ग्रनन्त विचय (२३) बौर त्तियए | व्रियक्‌? } (२४) 
भराग।मौ उत्सपिणी कालम भरत्‌ कषत्रम चौवौस धर्गतीं उ 
देशक प्रथव। प्रवर्तक तीथं कर होंगे '\ १२०। । 


एत्तो परंतु बोच्ं, तित्थगगाणं त॒ नापर संखेवं | | 
एरयते आगमिस्म, सिरसा षंदित् किचेहं ।११२९१। - 
(ईतः परं तु वक्ष्ये, तीथ॑कराणां ठ नाम सं्षपम्‌ । 


द्प्वत अभगामानां, शिरसा वन्दित्वा कीत यिप्येऽहम्‌ ।) ॥ 
भरव इससे आग म आगामी उस्सपिणी काल के देरवत षेव 


होने वाले तीथेकरों को शिर नमनपुवंक वन्दन कर नामस्मरणके 
साथ सक्षपतः कीर्तन करूंगा 1११२१ 
सिद्धस्य पुण्ण घोसेव, महापोसे य क्ेवरी । । 
एुयसागरे य अरहा, समाहि पाडदिसंत्‌ मं । ११२२ 
(सिद्धाथः पुण्यवोपश्च, महाधोपश्च केवटी । 
भसागरर्च अहत्‌. समाधिं प्रतिदिकत्‌ मे ।) 

सिद्धार्थं (ई), पुण्य घोप (२), केवली महाघोष (३) भरत्‌ 
च-तसागर (४) मुभे समाधि प्रदान कर । ११२२ 
पुमंगले अत्थसिद्धो य नव्वणे य महाजसे | 
वम्मज्ज्ञाए य अर्हा, समार पठिदिसंतु मे ।११.२३। 
(समंगलोऽर्थमिद्धस्च निर्वाणर्च महायशः 
उन यातर्च नदत्‌, समािं प्रतिदर्यंत्‌ मे 1) 


चृमगल (५). अर्थसिद्ध (६). निर्वाण (७), महायश्र (य 
घमश्यात (६) अर्हत्‌ मुभ समापि प्रदान करे" 1११ २३। 


सिरिचद्र ददकर्ते, महां य कवी । 


दीदपासे य गरहा, श्रमादहिं पडिदिसंत 1 १९१ २४। । 
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(विमले उत्तरस्चैव, नर्हच्च महाबलः; । 

देवानन्दुरच महद्‌, समाधि प्रतिदिषन्तु मे ।) वा 
विमल (१८), उत्तर (१६), गरत्‌ महावल (२०) भौर हंत 

देवानन्द (२१) मुभे समाधि प्रदान केरे ११२७) 


[.इन ्ाथा्नों मे २४के स्यान पर केवल (6 तरयो क । 
हीनामदहैं। वार-वार इहराए गए--““समाहि पडि दिसंतु मे! त 
पदमे तीन नामलुप्त हो गएदहै' आहोरसे प्राप्त प्रतिमे तीसर 


एते त्ता चरव्वीषं ) एरवतंमि य केबद्धी | 
मागमेसाए होहिति, धम्मतित्थस्स देसगा ।११२८। 
(एते उक्ताश्चतुर्विंशति ) एरवते च कफेवछिनः । 
आगामिन्यां भविष्यन्ति, धर्मतीर्धस्य देशकाः ।) 


ये जो २४ तीर्थकर वताये गये हैवे आगामी उत्सपिणी काल ( 
मे एेरवतक्ष्रमें घर्म॑तीथे को स्थापना करने वाले -------? सपना करने वाले होगे १११२०. | 1११२८ 


मगल य सिदतये, शिव्वारो य महाज , 
धम्मज्मए्‌ य श्ररहा, प्रागमरस्प्राण होक ,<७ 
सिरिनवंदे पुप्फकेऊ, महाचंदे य केवली । 

सुय सागरे य भ्रा, धरागमिस्ताणा होक्खड्‌ं । ८८ 
सिद्धसये पुण्वोपत स, महाघोसे य केवली) 
सच्चसेणे य भरा, श्रागमिस्सरा होक ।८€ 
सूुरमेणोय भरढा, महस्ते य केवली । 
सव्वाणेदेय धरा, देवजउेय होक्वह् 1६० 
समासे सुव्वष्‌ श्ररिष्ा, श्रसहे व युकोसटे । 

श्ररटा श्रणंतविज्‌, घलयप्रस्सार होक्ई 16 १ 
व उत्तरे ध्ररहा, भ्ररहा य महाव 
देवागणदेय श्र, श्रागमिस्याख दोकवई ।९२ 
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पि वरेयं व [वनदः 
(नवसखपि वपे, दादश द्वदश च चक्रवर्तिनः [चक्रवर्वयः] | 
एतेषां तु निधीन्‌, वक्ष्यामि समासतः शयत |) 

इस प्रकार ढाईद्रीपके पांच एैरवत्त गौरं शेषः चार भरत-- 
इन € चोमे भी प्रत्येक मे वारह्‌-व।रह्‌ चक्रवर्तीं होगे । रवर्ग । 
चकवतियों की निधियों का संक्षेपतः कथन करूगा, उ ति 
सुनिये । ११६३९ । 


नेपप्प पंड पिंगल, सुव्वरयणवर तहा महापउमे +; ` - 

काले य महाकाले, माणव महानिही संखे ।११२२। 

(नैसपः पाण्डुकः पिङ्गर, सर्रतनवर तथा महापश्नः 1 : 
कालश्च महाकालः, माणवकः महानिधिः शंखः |); .. ,; ~. 


नैसपं, पाण्डुक, पिङ्गल, सर्वरत्नवर, महापन्, काल, 4 
काल, माणवक भौर शङ्क-ये चक्वत्तियों की & निधियां हो 
हँ । ११३२) 


तेसप्प॑मि निवे, गामागरनगर पङ्णाई तु । 

दोणमुदमडबाणं, खेधाराणं गिहाणं च .,१३३। 

नसय निवेशाः, भाम-जाकर्‌-नगर-पत्तनानि त 
दरोणख-मंदम्वानि, स्वन्धाधाराणि रृहाणि 9 

: ` `, नैसपं निवि द्रा निवेशो ग्रामो, प्रकरं. .नगरो, पत्तनो' 
दोणमुलो, मडउम्बो, स्कन्धावासो ओर गृहं का (तत्काल) निर्माण 
किया जाता है ।११३३। । ग) 
गणियस्स य उ्यत्ी, माुम्माणस्प् जं पमाणं च॑ | , 
वणस य बरीयाण य, उण पृष्‌ मभिया ]१ १३४ 
(गणितस्य च उत्पत्तिः, मान-उन्मायस्य यत्‌ श्रमणं च। 
वान्यस्य च ब्रीजानां च, उत्पत्तिः पाण्डुके मणिता 1). ` 

पाण्डुरे निवि मे गित, मान, उन्मान, परिमारा, धान्य 


एवं वीज ग्रादि को उत्पतन्ति वताई गरु ह 1११३४ 
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(काले [काटनिधौ] काटन्नानं, नव्यं पुराणं जचत्रपु वपु = । 
िल्पशतं कर्माणि च, त्रीणि प्रजायाः हितकराणि ।) । 
काल नामक निधिमें वर्तमान वस्तु विपयों भावी तीन ६॥ 
के वस्तु विपयों का तथा ग्रतीत तीन वर्पोके वस्तु विप्योकान ५. 
परोर पुरातन कालज्ञान तथा भजा के लिये हितकारी सकं 
के शिल्पो, कृषि वाणिज्यादि कर्मों एवं कालज्ञान की उत्पत्ति हो 
है।११३०८ 
लोहाण य उष्पत्ती › होई महाकाले आगराणं च । 
स्प्पस्स ु्रण्णस्स य, मणि मोकत्ति षिरप्यवालणं । ११३९ ५.६ 
(रोहानां च उत्पत्तिः. भवति महाकषल्े आकराणां च । । 
रूप्यस्य ख्ण॑स्य च, मणिपौक्तिफशिला [ररणिकः] प्रवालानाम्‌ ॥) 
महाकाल निधि मे सभी प्रकार के लोटो, विविध र 
चांदी. सोना, मणि, मौक्तिक, स्फटिक आदि शिलाभों एवं (५ 
(प्रवालो) को उत्पत्ति होती है .११३ ६. 
सेणाण य उप्पत्ती, आपरणाणं च पहरणाणं च 
सन्ा थ दडनीति, माणङ्गे रायनीती य ।११४०। | 
(तेन्पानां च उत्त्तिः, माव्रणानां [संनाहान], च प्रहरणानां च । , 
सर्वा च दण्डनीतिः › माणवके राजनीतिश्च 1) 
चक्तवतियों की ` मारावक नामक 
मावर ( शु के गस्नास्त्रौ से रक्षा करः 
ढालो, प्रहार करने योग्य सभी स्त्रो, श्र 
नीतियों एवं राजनीत्तिकी उत्पत्ति होती 
नट षिही नारगविही, क 
संखे मदानिहिभ्मि, होई 


निवि में चतुरग ` सनयो, 
ने बाले तनुत्राणं, कवचौ, 
स्वो, सव प्रकार कौ दण्ड- 
है ।११४०। 

स्स चउ व्विस्स उप्पत्ती । 

ठुियंगाणं च सव्वेसिं । ११४१। ` 

्= वतं मानवस्तुविपय, भनागववपंश्रयविपयं भलोतवपंययिषयमि्यर् , ` 
श्रौ स मम्भमप-िवासिनािकमषि स-दत्यर्थः । 


॥ 
५ 
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(पल्पोपम स्थितिकाः, निधितदशनामानस्य तपु खल देवाः 
तषां ते आवासाः, मनोहर गुणरारिसयन्नः ।) | 
एक पल्योपम की श्रायु वाले तथा उन निधयो के समानिनम्‌ 
वालं देवता उन निषि मे रहते हं । मनोहर गुरंराशचियों से सम्य 
वे निधियां हौ उन देवों के भावास होती है 1११४५ 1 


एए ते नवनिहिभो, पभूयधणकणगरयणपदहिपुण्णा । 
अणएएसमयमणुव्ययंति, चक्छीणं सतत काटमि.* ११४१ 
(एते ते नवनिधयः, प्भूतधनकनकरलनप्रतिपूर्णाः । ~ ` ` ` 
भयुसपयमनुवजन्ति, चक्रीन्‌ सतत ष्टे |) 

+ ये.वोनौ निधियां हनो विपुल धन स्वं. र्नादि श्च परि- 
धणं रहती है ये नौ निधियां चक्रवती के सम्पूणं चत्रवत्ित्व काले 
मतिक्षरा चक्रवर्ती का परनुगमन करती है ॥ ११४५ = 
भारग उचचत्ाई, वण्णा शद्ध य गति विसेषाङ्‌ । 
मओपपिणी कमीसे, समाई जा वंभदत्तोर ।११४६। 

(आगु -उच्चत्वादि वर्णाः रिद्यश्च गंति विशेपाणिं 
अवसरपिण्यामिमायां . समानानि यावत ब्रह्मदतः ॥) : 
भवतंमान श्रवसरपिएी काल में प्रथम चक्रवर्ती भरत.से लेकर 

भम्तिम चनवर्ती ब्रह्मदत्त के चक्रित्व काल तक इन. निधयो को 
श्रायु ऊचाई, वणं ऋद्धि ग्रौर गति आदि विशिष्डताएः समान रहती 
६११९१८६ | " 
एं एने यचा, फिचीपुरिसाड चक्किणो सव्ये । 
एतो परं ठवोच्छं; दूचार॒वुन्भवा ` जेड ,११ ४७। ¦ 
(एवं एते उक्ताः, कीर्िपस्पास्त॒ चक्रिणः स्य । | 

$ र | क्या शारहवंधे गोदूमया ( 
- ठ वाम, दगादवंयोदुमवाः ये तु |) 


क स्याने तु-'ज वरमुव गच्छती, सव्वेत्षि चक्क्रवहीणं 1" इतति पाठः। 
` द्वितीप चरणो *कणाग' णव्दस्याप्य भावः। # ० 


~ 


-५९ ~ 
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(तिरक जंयटोहश्च, व्लंथर्च कैरी चैव । 
प्रहरो ऽपराजितः, भीमः महाभीमः सखीः) 
तिलकः तोहनड प उपज, केशी, रक, भरामः 


# ) 


भीम, महाभीम रौर. सुग्रीव--। ११५१ 1 -- छ 

एने खलु पटिसतत्‌ ; किती पुरिसाण बहुदेवाणं । . ; 

सव्व विचक्क जोही, स्वे वि हता. सचक्केिं = ।११५२। ` ~ 

(एते ,खटु प्रतिश्रवः, कीरतिपुरुपाणां बाजुदेवानाम्‌ ॥ 

सवेंऽपि चक्रयोद्धारः, सर्वेऽपि हताः स्वचक्रः ।). 
कौतिपुरूष वासुदेवो के ये & प्रतिशत्र्‌ होगे ब्नौर मनेः 

चक्रों वारा मारे जायेगे ११५२, । ० 

पपं एने भणिता, उस्सप्पिणीए उ उत्तमा व 4. 

गरूय प्रक्कमपयहा, सम्पदिटटी चरप्पण्णं । ११५३! . ~: ~ ` 

(एवमेते भणिता, उत्सरपिण्यस्तुत्माः पुस्पाः । 

गरुत्‌ परक्रमप्रकटाः, पम्यण्ट्टयश्चतुःपञ्चासत्‌. "2. ~ : 
क्त मकार ्रागामी उत्सपिली कालम जो कीतिपुरुष होन 


उनका कथन किया गयाः। वे चौवन कोतिपुकप सर्वंतः. विस्यातः म॒हा! 
पराक्रमी श्रौर समहष्डि होगे ।११५३। 1 


तेसीतिटव्ख णवणउति,. सरम्सा नवसता य.पणनउया। 
(वाता).मासा सक्ष्वा; दिणा य. धम्मो चर समए 1११६४ - 
(-धगीतिरक्ष नवनयति ता, नवश्रतार्त पंचनवतिः 1 ` .. ' , | 
(पाः) मासा स॒प्त अदाष्टम, दिनाश्च धमश्चतुः समायां 1)... 
„ तिरासी लाख निन्यानवे देजार नौ सौ पच्यानर्वे (वाग १) . 
साढ सात मास्श्रौर श्रार --------- ^ श मागाः सतयं भ्रागामी. उत्सपिणी काल क - । 
== भन्दषि हु ^ चवे वि यको, दम्मिदिति सच॒क्केष्टि 1" श्रथति क 
स्वपि चक्रणोदारः देनिष्यन्ते-घानिष्यरतते च स्वव; भावी प्रतिवागु- # 
देवेन्दः मदिष्णकानविया रयो एय समीचीनः) ,` ` 4 ~ 
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श्रागामी उत्सपिणी कालके दुःपम-सुपम भ्रारक का यह वेन 
किया गया । तृतीय घ्नारक का कथन समाप्त हा ' श्रव मै उत्सपिणी 
कालके सुषम-दुं पम नामक चतुथं श्रारक के सम्बन्ध में कथन. करता 
है । ११५६ 
पलितोवम लोहडट () परमा होई तेसि मश॒याणं । 
उक्कोस चउत्थीए, पवट्ढमाणाउ सव्खादी ।११५५७। 

ण 4 © (५ ० > 
(पल्योपमं साद्ध (१) परमाघुः भवति तेपां मदप्याणम्‌ । 
¢ 

उत्कपं चतुर्थ्या, प्रवद्ध मानास्तुवर्षादयः ।) 

उन (सुषम-दुःषम आरक के) मनुष्यों की उक्ृष्ट भायु एक 


पल्योपम होती है । ज्यों ज्थों इस चतुथं श्रारक का समय व्यतीत्त हेता 
जाताहै त्यों त्यों कल्पवृक्ष प्रादि वदते ~ वृद्धिगत रहते ह ।११५७। 


जह जह बृढ कालो, तह तह दट्टंति कप्यसखादी । 
एकं गाउगद्युच्चा, नर नारी रव संपण्णा ११४८ ` 
(यथा यथा वद्धते काटस्तथा तथा वद्ध त्ते कल्परक्षादयः । 
एकं गाउकयुच्चा, नरनाय॑ः रूपसम्पन्नाः ।) 

ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है, स्यो त्यों कत्पवृक्लादि की 
वृद्धि होती रहती दै ' एक गाड (माप विकेप क्रोण) की ऊंचाई वाले 
उससमयके नर-नारीग्रण वड रूप सम्पन्न होते ह । ११५८, 
मूटफलकंदनिम्मट, नाणा विह इटं रस म ई । 
ववगतरोगातंका, सुरू य सुर दुःदुदि थणिया ।११५९। 
(मूखकटकंदनिर्मर, नानाविषेष्टगेधप्समोजिनः । 
व्यपगत रोगात॑काः. ससूप-सुरदु दुमिस्तनिताः }) 

उस श्रारक के मालव मनेक प्रकारके सुगन्धित गन्व रस वालि 
निर्मन कन्द-ृत-फलों का उपभोग करने वालि, रोग अथवा आतंक 
विहीन, सुन्दर रूप-सम्पन्न प्रर देवदुन्ुभि के. निर्घोपि के समान 
मधुर स्वर वाले होतेह 1६१५६) । 
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(एपा उपमोगविधिः, समासतः भवति पंचमे आरके । 
कोटूयाकोटुयस्रीणिस्तु, पष्ठं आरकं तु वक्ष्यामि ॥) 

तीन कोटा-कोटि सागरोपम कौ स्थिति वाले सुःपमा नामक 
पचम आरक भे, जसा कि संक्षेपतः वताया गया--इस. प्रकार की 
उपभोग विधि होतीहै) श्रव उत्सर्पिणी काल केष्टुं -ग्रारक के 
सम्बन्ध में कथन करू गा ।११७०। व 
सुसम सुसमाए कालो, चत्तारि हंति कोडिकोदीट । 
इय सागरेवमाणं, काल पमाणेण नायच्यो । ११७१] 
(सुषप-सुपपायां काटः, चत्वारि भव्न्ति कोटिकोटयस्त॒ । 
एवं सागसेपमार्ना, काटभ्रमाणेन ज्ञातव्यः ) 


सुपमतुषम नामक (उ्त्सपिणी के षष्ठम) आरक कार्ल 
प्रमाण॒से चार कोटाक्रोटि सागरोपम काहोताहै ११७१ 
जह जह बद कालो, तह वह वडदंति जार दीदादी । 
उवभोगा य नएणं, तिसयिाणं चेक स्क्वेपु ।११७२। 
(यथा यथा वर्धेते कारस्तथा तथा बदधन्ते अयुदीर्धतादि ¦ ` 
उपमोगाश्च नराणां, तिर्यञ्चानां चैव धरेषु `) 
ञ्योँ ज्योसमयगशि कीओर वृता जाताहै, त्यों त्यों मनुष्यो 
एवं तिर्य॑ञ्चोंकी आगु, शरीर की ऊचाई तथा उन कल्पवृक्षो से प्राप्त 
. होने वालो भोग सामग्री की वृद्धि होती जाती है, ११७२, 
सत्तम सुरमाए मणुयाणं, विण्णेव गाउयाईं उच्चततं । 
| तिनि पठिभोवमाद , परमाड तेति दई बोधव्ं ।११७३। 
(दुपम सुपमायां मजानं, तिस्तः ए गव्यूतयः उच्चत्वमू्‌ । , 
` त्रीण्येव पल्योपमानि, प्रमागस्तपां मति ति) बोद्ध्यम्‌ ।) ` 
सूपम-मुःपम नामक श्रारक मे मन्यो कै दसोरकौ ऊंचाध. 


। तोन गव्टूति (करोतत) गौर उकच्छृष्ट वायु इ पत्योपम होती दै, यद 
~. जानना चाहिये 1११७३) ४ 


- 


९ 
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श्वेताम्बर {चार युद) जैन संघ, 
ग्वेताम्बर (चार ई) 
शमी भ्रचसचः 


जालोर 

जैन संघ तखतगद (पाली) 
द, जोइतमल् वालगोता 

भोठथाड़ा (जालोर) 


मदादीर निर्याण जयन्ती र्‌ ५०० वाँ वर्ष 
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नाणं च चचिघुत्तम)-तुब्भे पव्वपुरिसाण दिण्णं । 

लग्गंति जे य पुरिसा, मग्गं निच्णममणस्स ।११९७। 
ज्ञानं च चाचि्ि्त्तमं, युष्मभ्यं पूव॒पुरुपालुद चम्‌ । 
दनन्ति ये च पुस्पाः, मागं निर्वाणगमनस्य |) 


पुव पुरुषों द्वारा तुमह प्रदत्त अर्थात वताये हुए मोक्षगमन के 
मार्गं उचम ज्ञान ओर चारित्रमे जो पुरुष म्रग्रसर होते हँ. (वे वन्य ` 
है) ।११६७। 


तह तह करेह सिग्धं, जह जह मुच्चह कसाय-जा्तेण 1 
किसरद रमग्गसंिय, जलः इव चंचरं जीयं ।११९८। 
तथा तथा ङुरुत शीघ्र. तथा यथा मुच्यते कपायं जासन । 
किंसल्य दलग्र संस्थित, जल ठवेप्र च चंचल जीवितम्‌ ।) 


पीधघ्ता पूवं उस तरहके सव प्रयास करो, जिनके हारा 
कषायो के जालसे मुक्त हो सको वयोकि किसौ पौघंके प्तेपर 
पड़ जल-कणए के समान जोवन प्रतोव चञ्चल अ्थति क्षण विध्वंसी 


रै ।११६०। 

धण्णाणं तु कमाया, जगडिव्जंता वि अण्णमनं हिं । 

नेच्ंति समुद्रे , छणिव्िटूटो पगुटो जेव ।११९९। 

धन्यानां त कषायाः, जामुद्यपाना अपि भन्योन्येः । 

नेच्छन्ति समुत्थातु, निविष्टः पंगुटः. यथेव ) 

घन्यभाय्य प्राखियों के केपाय परस्पर एक दूसरे हारा जगाये 

जाते रहने पर भी गच्छीतन्ह मुख पूर्वकवैठे हृषु पशु की तरदं 
उठने की इच्छा नरींकरते । ११६६ 
, उवसाममुवणीयं , गुणमहणाजिणचरित्त सरिसं पि । 

पहिपाएंति कपया, किं परण सेसे सागत्ये ।१२००॥ 
(उपयममुषनीते, गुणमदत्तया जिनचरित्रसद्यमपि । 

्रतिपातयन्ति कयायाः, किं पनः देषान सरागस्यान, 1) 
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जह जह दोसोषरमो, जह जह विसयेसु होई वेरण्गं । 

तह नायव्वं तं खलु, भसन्नं मे पदं परमं ।१२०४। _ . . :; 
(यथा यथा दोषो परमः, यथा यथा विषयेषु मवति वैराग्यम्‌ । 
तथा ज्ञातव्यं तत्‌ खट, आसन्नं मं पद परमम्‌ 1) 


ज्यों ज्यों दोषों मे भ्रनिच्छा श्र्थात्‌ दोषों से दूर रहने की वृत्ति 
होती है श्रौर ज्यों ज्यों विषय-कषायों के प्रति वैराग्य भावना.जगृ्त 
होती है व्यो व्यो समना ची किं परमपद मोक्ष मैरे निकट 


-रहा है ' १२०४। 


दुग्पमरभवकतारे, भममणेहि सुरं पणद् हिं । 
दल्टदयो जिणोषदिङ्धो, सोग्गई मग्गो इमो द्धो । १२०५ 
(दगम भवकरान्तारे, भममानेः सुचिरात्‌, प्रणष्टः । ` 
दठेभः जिनोपदिष्टः, संगति मागं अयं .छ्ग्धः 1) 

भव रूपी इसं दुगंम अटवीमें भ्रमण करते करतें चिरकाल 
से भटके-नष्ट हए हमने; जिनेश्वर द्वारा प्ररूपित सुगति का यह दुल भ 
मां पायाहै। १२०५ 


इणमो म गतिगह्‌ पटहो, स॒देसिमो उ अंओ जिणवरेण । 
ते धन्ना जे एयं¦ पंहमणवन्जमोतिण्णा ।१२०६। 
(एष मुक्तिगतिपथः, सुदेशितस्तु यत्‌ जिनवरेण । 
ते धन्याः ये एतं पथमनवंयमेवरतीर्णाः ।) 
जो यहं. मोक्षका “मागं जिनवरने वदै द्वारो दिखाया है, 
उसपरलजोव्यवितग्रग्रसरद्एर्हैःवे न्यं हू 1*२०६ 
जादे य पावियव्वं; हयं परखोने य दोह कन्ाणं 1 
..` ताहि जिणवरभणियं; पदिवन्जह भावतो धम्परं । १२०५७ 
(दा च प्राप्तव्यं: इद पर लोके. च भवतिं कल्याणम्‌ । 
तर्हि जिनवरमणिवं, प्रतिपद मावतः धतम्‌ ) 
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(सम्यण्दशन मूर, द्विषेधं धम समासत उक्तम्‌ । 
जयेष्ठं च श्रमण धम, श्रावक धमं च अनुज्येष्ठम्‌ ।) 
सम्यक्‌ दशन का मूत सन्षपत द्रो प्रकार का धमं वताया गया 


हैउनदो प्रकारके धर्मो म-सेज्येष्ठ घमंहै श्रमण घमं.श्रीर उस 
ज्येष्ठ मं के पञ्चात्‌ दूसरा. धमं है श्रावक.धमे १२१९१. - : , 


^ 
(+. 


जा जणरादटृढण, भावाण सद्दणया सम्म । . ` 

अत्तणओ बुद्धीयया, सोखण व बुद्धि मंताणं । १२१२1 
(या जिनवर रष्टानां , भावानां श्रदधनया सम्यक्त्वम्‌ । 
आत्मनः बुद्धया, श्रत्वा वा बुद्धिमन्तेभ्यः. .) 

या तो त्रिकालदर्शी जिनेश्वरों हारा देखे-जाने एवं प्ररूपितः 

भावो पर श्रद्धा करने से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है या तत्वदर्शी 
ज्ञान स्थावरो से सुनकर अथवा स्वयं की बुद्धि से तत्त्व चिन्तन द्वारा 
सम्यक्त्व प्राप्त किया जा सकता है १२१२ 


भिच्याविगण्िएसु य, अत्थिङसाणोवदिड सु । ` 
एतं मेव मतिर, सुद्ध तं होई संमतं ।१२१३। 
(मिथ्या, विकल्पितेषु -च, अस्ति इशासनोपदिष्टेपु । 
एतन्मेवमिति रुचिः, शुद्ध तद्‌ भवति सम्यक्त्वम्‌ ।) 


भिथ्या विक्रत्पित करदा।सनों द्वारा उपदिष्ट सिद्धान्तो जो 
कु है, वस्तुतः वह वसा नहीं है, इत प्रकार की रुचि होनेपर शुद्ध 
सम्यक्त्व होता है! १२.१३1 


एमंते मिच्यच , जिणाण गणा य होई शेगंतो । 

एं पि मपदूददिगो, मिच्यादिद्री जमादिच्व 1१२१४. 
(एकान्ते मिथ्यात्वं, जिनानामान्ना च भवति नकान्तः 
एकमपि अश्रदूदघतः) मिध्यद्रस्टिः जमाटीव. !) 


वस्तुतः एकान्त म्‌ मिथ्याच्व टै, जिनेदयरों फी श्राया भनक्त 
को स्वीकार करनेकीटै' जिनेश्वर. दारा -प्ररपित्त रिद्धान्तार्मस 
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(ष्टेन चाखित्‌, सुष्टतर' दशनं गृहीतन्यम्‌ । 
सिद्धधन्ति चरणदीनाः, दर्शनहीना न सिद्धयन्ति 1) 

यदि कदाचित्‌ कोई व्यवित दुभाग्यवशात्‌ चारितव्रसे भ्रष्टभी दहो 
जाय तो उसे दर्योनं क ्रच्छी तरह ददता पूर्वकं पकड़ लेना चाहिए 


क्योंकिचारित्रसे होन व्यक्ति 'सद्ध (क्मघ्न्य से विमुक्त) हो जति है 
कन्तु दशंन दीन व्यित कभी सिद्ध नदीं होते '१२६८ 


एत्थ य संका कंखा, विंतिगिच्छा अन्नदिष्टिठय पसंसा । 
परतिस्थिय संथन्बो, पंच हासंति सम्मत्तं १२१९ 
(अत्र च शंकाऽऽकाक्षा, विचिकित्सा अन्य रण्डिक प्रशंसा । 
प्रतीर्थिक संस्तवः, पञ्च ह्ासन्ति सम्यक्त्वम्‌ ) 

यहां (यह्‌ वात ष्यालमें रखने योग्यह कि) शंका राक्षा, 


विचिकित्सा \(संशय), अन्य दर्शन को मानने वालोंकौ प्रणसा मीर 
परतीधिकों कीं स्तुतति-ये.पांच दाप सम्यक्त्व का ह्ल।स करने वाले 


है ।१२१६। 


संकादि दोसरहियं, जिण सराप्रण कुप्रटयाई गुण जुचं । 
एयं तं जं.भणियं. मूं दुविदस्स धम्परस्स १२२०। 
(शंकादि दोप रदित, जिनशास्न इशटतादि गुणयुक्त । 
एतत्तद्‌ यद्‌ भणितं, मलं द्विविधस्य धममस्य |) 

दका, आकाक्नादि दोषों सरे सर्वथा दूर रहना भौर जिनशारन 
मे प्रगाढ निष्ठा रखते हए जिनज्ञानुक्नार श्राचरण-प्रचारःप्रतार 
श्रादि गुणो से युक्त कौशल प्रकट करना यी दो प्रकार के धर्मं 
(श्रमण धमं सरीर श्रावक धर्म) कां मूल बताया गया द ।१२२०। 


सिण सामरे सदया, पमावष्ण य तणततेव्रणा य । 

पिति मची य गुणा, सम्मत्त द्वग उत्तमा पच ।१२२१। 
(जिन्‌ शासते कृशटताः धरमावना च. ठणसव्रना च । 

विरतिः सक्त्य . गुणाः, गम्यक्स्वदुीपका उत्तमा फलव 1) 
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न 


नाणाहितो चरणे. पचि समिईहिं तिहि गुत्चीहिं । 
एयं सीलं अणियं, जिणेहि तेरोक्कदसी हि ।१२२५। 
(हानिम्यः चरणं, पंचमिधमि तिमिसिभिग पिभिः । 
एतत्‌ शीलं मणितं, जिनेस्ैटोक्यदविमिः । 
ज्ञान से पांच समितियों श्रौर तीन गुष्तियों सहित चारिक 
उपलच्धि होती है । त्रैलोक्यदर्शी जिनेशवरों ने इसे चील. वताया 
ह ।१२२५' 
शरे दोन्नि वि नियमा, सम्मत्त तह य होह्‌ नाणं च। 
तिण्टं वि समाओोभे, मोक्खो जिण साधणे भणिभो ।१२२६। 
` (शज्ञे दवपि नियमात्‌, सम्यक्त्वं तथा च भवति जानं च।' 
त्रयाणामपि समायोगे, मोक्षः जिनशसने भणितः |) ` 
शील मे नियमतः सम्थक्त्व मौर ज्ञान दोनोंही होते है जिन 
शासन मे इन तीनों (णील. सम्यक्त्व प्रौर ज्ञान) के समायोग पर्‌ 
मोक्ष की प्राणति बताई गर्ई्‌है १.२६ 
अंप्ररीरा जीव घणा, उवरत्ता दंसणे य नाणे यं । 
. . सागारमणागारं . टक्खणमेयं ठ सिद्धाणं ।१२२७। 
` (अहरीरा जीवधना, उपयुक्ता दने च ज्ञाने च । 
सागारमनागारं रक्षणमेतत्‌, सिद्धानाम्‌ ।) 
अशरीरी प्र्थात्‌ श्ररूपी, शरीरनदहोने.के कारणा केवलःजोव- 
स्वरूप--भतः.एव घन. ज्चान आीर दर्न मे उषयुक्त प्र्थात्‌ चान-दर्णेन 


स्वहप भ्रयवा ज्ञान~दर्णन की सज्ञा वाले तथा सागार्‌ भरगार- 
यह्‌ सिद कां स्वल्प है ,१२२७ । 


सव्य विमाणाओो, स्योपरि सा उ धूमिया । 
„ . वरार्हं यणि, इतिपमार पटयीभो 1 १२२८॥ . 
| | (सरथ तिभानत्‌ स्वापरि सातु स्तृपिक्रा। 

- द्रदवाभिर्योजिनेः दपास्मागर नाम परथिवीवः 1) 


=} 
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वह ईषत्‌ प्राग्भारा पृथ्वी ४५.०००० (पैतालीस लाख) योजन 
विस्तीणं श्रौर तीन गना धिक योजनो की परिधि वाली दै-यह्‌ 
जानना चाहिये ॥१२३१॥ । 


एगा जोयण कोडी, वायारीसं च सयं संहस्साईं । ्ः 
तीस च सदस्साई, दोयसंयाअ उणचीपाउ ।१२३२। 

(एका योजनकोटिः) दात्िशच्च इत सहस्राणि । 

प्रिशच्च सहल्ाणि, द शते.च. एकोनविंशतिस्त॒ ) 


उस पृथ्वी का, एक कोड्‌, वयालीस लाख, तीस हजार, दौ 
सौ उन्तीस योजन ।।१२३२।' 


[अ] चेत्त समत्थ वित्थिन्ना, अद व जोयणाईं बाहन्टं । 
परिहायई चरिमंते, मच्छि य पचचउ तशणुयतरी ।१२३३। 
(कलत्र समस्त विस्तीर्णा, मष्टावेव योजनानि बाहल्या । 
परिहीयते चरमान्ते, मक्षिक्रापत्रात्तसुतरी ।) 


विस्तृत क्षे्फल श्रौर मध्य मेँ ग्राठ योजन वाहृत्य (दीघं ता- 
अथवा मोटाई) है बह पृथ्वी मध्यभाग से चारोंश्रोर उत्तरोत्तर 
पतली होते होते अन्तम मक्खी के पंख से अविक प्रतली है'१२३३।(अ) 
ग॑तूण जोयणं तु, परिदाई अंगु पहुच' । 
संखतूट संनिगासरा +, परंता दोति पतु सा १२३३ 
(गत्वा योजनं त॒+ परि हीयते अंगुल प्रथक्लं । 
शंखतृल संनिकाञ्चा; परं-परतात्रत्‌ भवति प्रतु सा ॥) ` 

मध्य भयस तेकर वह्‌ दाख अथवा रष के समान वरां वाली 


पल्पराग्‌भारा पृथ्वी करमशः एकर एक योजन कैश्रन्तर्‌ पर एक एक 
-प्र गव प्रमाण परत्ली होते टोतेभत मेँ नितान्त कतली हु गयी 


ट १९२ २1 { य ) 
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(अलोक प्रतिहताः सिद्धाः, रोकाग्र च प्रतिष्ठिता । 
इह बेर्न्दि. (शरीर) स्यक्लया, तत्र गत्वा सिद्धयन्ति ।) 
श्रलोक मे सिद्धो की गति प्रतिहत (अवरुड) हई ्र्ात्‌ सकी) 


वे लोक के (ऊपरी) ्रग्र भाग में प्रतिष्ठित ह, यहां (तिर्यक लोक मे) 
देह व्याग, वहां लोकाग्र मेँ जाकर सिद्ध होते ह १२३० 


दीहंवादस्संवा, नं संडाणं तु आसि पव्वभषे। 
तत्तो तिभाग हीणा, सिद्धाणोगाहणा भणिता ।१२३८। 
(दीधे बा हसं वा, यत्‌ संस्थानं त॒ आसीद्‌ पूर्वभवे । 
त्तः वरिभागहीनाः, सिद्धानामबगाहनो भणिता ।) 


पूर्व॑ः भव मे, दीघ अथवा हस्व जौ भी शरीर का संस्थान धा, 
उससे तीन भागः कम अर्थात्‌ एक चौथाई श्रवगाहना कही गर 
दै ।१२३८। | 


जं संशणं तु इ, भवं चयन्तस्स चरम समयम्मि । 
आसी य परासघणं, तं संखाणं तहिं तस्स ।१२३९)' 
(यत्‌ संस्थानं ठ इह, भवं त्यजतः चरम समये । 
आसीत्‌ च प्रदेगधनं, ततर्‌ संस्थानं तत्र तस्य ।) 

यहां श्रन्तिम काल मे भव भ्र्थात्‌ जन्म-मरण का श्रन्त करते 
क्षमय शरीर फे प्रदेश धन ष्पी णरीरका संस्थान था वही संस्थान 
उस सिद्धवमान व्यक्तिका सिद्ध हौ जने पर वहां उत्त ईपत्‌ प्राग्भारा 
पृथ्वी (सिदधशिला) पर रहता है १२३६ 
त्ताण उच्च पापिल्ट, उच्चह्ियमोनिसन्नमो चेव । 
जी जहे कर काटीं (कार) सो तह उववज्जए्‌ सिद्धो ।१२४०। 
(उचान-उच्वपार्िट, उच्चैस्िवःनिषण्णश््यव । = 
यः यथा करोति कटं, ष था उपपद्रते व्रि 19 
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३७४ 1 [ तिस्योगाली पष्न्नय 
(यत्र चैकः सिद्धः, तत्र अनन्ताः मधरजोषिपुक्ताः ! 
अन्योऽन्यं सपबगाहाः. स्पष्टाः लोकान्ताः लोकान्ते ) 

उस ईपलपराग्भारा पृथ्वी प्र जहां एक सिद्धं है, वहां जन्म- 
मरणा ष्पी भवकी रजसे सर्वथा विमुक्त अनन्त सिद्ध हैँ । लोक 
(संसार) का भ्रन्त कर देने वालेवे ्रनन्त [सद्ध लोकान्त अथात्‌ लाक 
कै श्रग्रभागपर एक परस्पर एक दुसर से समवगाढ्‌ गौर सृष्ट 
है १२४३ (ब) 
फुर अणंते सिद्धे) सच्च पदेसेहिं नियमसो सिद्धा । 
ते पि अ्ंखेनज्जगुणा, देस पदैसेहिं ञे ¶टडा ।१२४४। 
(स्प्शन्ति अनन्तान्‌ सिद्धान्‌. सवं श्रदेशैः नियमश्चः सिद्धाः । 
तेऽपि अघंख्यात गुणिताः, देरप्रदेशेेस्पष्टाः ।) 

नियमतः सिद्ध अपने स्वं श्रात्म प्रदेशों से प्रनन्त सिद्धोको. 


स्पशं करतं है. इनके ्रतिखकित उनके द्वारा जो सिद्ध उनके दश म्र्थात्‌ 
कत्तिषय आत्म प्रदेशों से स्पृष्ट. है वे सर्वात्म. प्रदेशो से स्पृष्ट सिद्धो 


से असंछ्यात गुना प्रधिक हैँ । १२४५ 
केवटनाणुवउचा, जाणंति सव्वमावगुणभावे । 
पासंति सन्वतो खट, केवलदि दरी अणंताहिं ।१२४५। 
(केव्रलन्नानोपगरक्ताः, जानन्ति सवभावं गणभावान्‌ । 
~ पश्यन्ति सवतो ` खु, केवटबष्टुया अनन्ताभिः. |) 
केवल-ज्ञान में उपयुवंतये लोकालोक कै त्रिकालवर्ती मूत, 
भविष्यत्‌ श्रार वतमान सभौ भार्वो प्रौर गुणों को जानते तथा 
श्रनन्त केवल-दष्टि दारा स्व देखते ह 1१२१५ 
ति यत्थि मणुसाणंः तं सोक्खंन त्रि च सच्च द्राण | 
तं सिदघाणं गों, अन्वाबादं उगत्राणं १२४६। 
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३७६ | [ तित्थोगाली पदन्नय 


(यथा नाम कोऽपि म्लेच्छः, नगर गुणान्‌ वहुविधानपि जानन्‌ 1. 


न शक्यते परिकथयितु उपमायास्तत्र अभावात्‌ ।) 


जिस प्रकार कोई म्लेच्छ (वर्पो तक एक समृद्ध नगर में राजा | 


का अतिथि रहकर पून अपने म्ल च्छ वन्धुप्रों के वीच म्लेच्छ देशम 
जवेतो वह) नगर केवहृतस्े गुणो प्रथत्रा सुललोका भली भांति 


जानता हृश्रा भी. उनका कथन करने में अ्रसमर्थं ही रहता है, व्यो कि, 
उसके उस ग्लच्छं देशमें नग्रके गुणों का अथवा सुखो का वणन. 


रते के लिये कोई उपमा ही नहीं है ,१२४६९। 


इय सिद्धाणं सोक्खं, अणोधमं नत्थि तस्स उवमंउ । 

किचि विसेसेणेत्तो, सारि्खिमिणं सुणह बोच्छं ।१२५०। 

(एवं सिद्धानां सौर्यं , अजुपरं नासि तस्य उपमा तु । 

किंचित्‌ विशेषेण इतः, सादृश्यमेतस्य श्रणत वक्ष्यामि ।) 
इसी प्रकार सिद्धो का सुख भ्रनुपम है, उसको वरताने के लिये 


समस्तसंसारमें कोई उपमारहैही नहीं। इस से मिलतः जलता पर 
कुछ विशेष दृष्टान्त मँ बताऊगा, उसे सुनो ।१२५०' 


जह सव्रकामगुणियं, पुरिसो भोच्ण भोयणं कोः 

ण्डा छु विक्को, अच्छेज्ज जहा भमिय तित्तो । १२५१ 
(यथा सवकामगुणिकं) पुस्पः शुक्ला भोजनं कोऽपि । 
तरप्ण-स्‌धाविक्तः, तिष्ठेत्‌ यथा अमित वप्तः ।) 


जिस प्रकार कोट पुरुप पुष्टि तुष्ठि अदि सवै प्रकारके गणो । 


सै सम्पन्न अत्यन्त स्वादु भोजन खाकर च्रुष्छा तया क्ष्‌.धा से. विपूवत 
हो पूरंतः वृप्तावस्यामें वेटता है ।१२५१। 


ह्य निच्वक्ाटतिचाः अतुटं निच्वराणघ्रुवगवा पिदरूधा 1 
सात्तयमव्याबः. चिदरटति -शृष्री चदं. पत्ता 1१२५२। 
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३७८ | [ तित्योगाली पदन; 


सो तिस्थोगाधि, जिणवरवेषहस्प बद्धमाणस्त 1,  . . . ' 
पणपह्‌ सुगइगयाणं, सिद्धांण निट्भितटृखाण -1१२१५६। 

(भर्‌. तीर्थोद्गारि, जिनवरवषभास्य बद्धमानस्य । . 

प्रणमत सुगत्िगतान्‌. सिद्धान्‌ निष्डिना थान्‌ ) 


जिनेश्वरों मे वृषभ तुल्य वदुधेमानं द्वार] वशित्त तीथं परवाह 
को सुनकर सृगत्ति-मुवित में विराजमान सर्वकाम सिद्ध सिदध क 
प्रणाम करो ।१२५६। 4 


भद्द" सन्ध जगुन्जोयगस्स, भद्द जिणस्स बीरस्व । `. 
भद्द पुरापुर नमं सियस्स,  भदूदं धुभरयस्य १२१५७ 
(भद्र सवं लगदद्योत कस्य, मद्र जिनस्य वीरस्य । ` 
भद्र परासर नमास्यतस्य, भद्र धुतरजसः |) 


केवल्यालोक से समग्र संसार को प्रकारित करते वाट कामः 
कल्याण हो, जिनेन्द्रवीर का कल्या हो, देवासुरो द्वारा वन्दनी. 
का कल्याणा हो. कंमरज को नष्टं केर देनं वाले का कल्याः. 
हो । १२५७ ` १ 


गुण गहण मवण पुरवरयणं भत्ति द॑संण बिसुदेधं रत्यागी । 
संघनग्र ! भद्द" तै, .मक्खंड चारित्रं पगारा ।१२५८। 
(गुण, गहन भवन; भ्र त्रत्न भरति दशेन विलुदधं रथ्या | 
संघनगर ! भद्र ते, अखण्ड चासि प्राकारः ।) 


समित गुण रूपी भवनों से व्याप्त होने के कारण भति गहन 1: 
जाचारांगादि श्रनेकं सखद -श्र॑तरत्नों से परिपरी । मिशाल ५ 
कचरे से रहित विशुद्धं दक्षन रूपी रथ्याभों वाते] श्रीर, ्भछण्ट, 


चारिविषूपी, प्राक्रारद्रारा सदा सुरदित्रश्नो संघःनगरर | दुष्दरस. 
कल्याण हो 1१२५५ 


जं उद्वियतं सुयामो) यदव मतीएु य धव दोसेण 1. ` 
ठ च परद्र नाट; स्रादियव्यं प्यधरेहि ।१२५९. ~ :, 
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जम्मणमरणजलोधं दुखयरकिलेपोगवीचीयं । 
्य॒संसार-सथुद तरंति वचदुरंगणावाए्‌. ॥ 


यहं संसार समद्र जन्म-मरण खूप जल प्रवाह वाला, दुःख, 
क्लेश ओर शौक सूप तंरगों वाला है 1 दे सम्यग्दणंन, सम्य- 
ग्लान, सम्यक्चारिव्र भौर सम्यक्तप क्प चतुरंग नाव से मुमुक्षुजन 
पार करते है। 
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